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- x भी FERI पर निवन्ध लिखने का RT सामने आते ही विद्यार्थी 
लेऱ $ E क भ्या ढिखू 7--ओर--केसे लिखू £ मेरा कहना 
_ u A त, जो कुछ जानते हो तव छिरो; कहने की जो वात 
au कहो र हाँ, उछ का कुछ मत कहो; अनाप-सनाप F 
पहले प Sar त्यो चया (डो x Ta गज क र 

bP id : ` T, IRER ATE में इ 
z नहीं Bd तुम क्रितनी वाते लिखते हो, पर, महत्त्व न 
व्य प रीति का, शेली का | इसलिए, निरन्तर लिखने का मस 
Fs l om को लगन लग गयी तो फिर क्या पूछना ? तुम भी 
जगेगी। आगे चड होर लिखने से तुम्हारी रचना-शक्त 
` 'ज्याज्या तुम्हारा अध्ययन, सम्पर्क भोर अनुभव 


u 





g . य के आण होंगे | उपयोगी विचारों के संमह गोर. 
युग्य! विचारों के त्याग की पहचान चा कळा भी. लिखने से ही 







> ë कि-में लिखता हूँ। में उसे | 

X 3 स उसे SR | 
न्य णा ह| में उसे कई वार लिखता Ë | जे m ¦ 
ता है È उसके कथन का सङ्केत यह है कि, पहले वह अप न श्र 


"शोला के तायने रहने वाळे विषय के maq में समने ha 
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को एकत्र करता हे | जब पूरी लिखी सामगी पर पुनः हष्टिपात करता हे, 
तो अनेक विरे चित्रं में से श्रेष्ठ का चुनाव कर फालतू चीजों को छाँट 
देता हे | काट-छाँट कर लेने के बाद युक्ति और प्रमाण से विभिन्न अंगों 
को जोड़ता है, उनका समन्वय करता है | भावों को सजाने के लिए एक 
अनुच्छेद ( पेराग्राफ ) का दूसरे से तारतम्य स्थापित करता है । इस 
प्रकार अपने कथन को चमत्कारिक ओर अभावश्ाली बनाने के लिए उसे 
अनक वार प्रयत्न करना पड़ता Š | वार-वार के अयास से ही मनलायक 
चीज तयार हो पाती है। एक ही वार में कोई बृहस्पति नहीं वन जाता । 


| इसलिए अभ्यास सें घवड़ाना या मुँह मोड़ना नहीं चाहिए | 


उपयोगी सामयी जोड़ने ओर लिखने का अभ्यास करने के साथ- 
साथ विद्यार्थी को अपनी 'ब्द्‌-सम्पत्तिः भी वृढानी चाहिए। स्मरण रहे 
कि, भाव या विचार अगर निबन्ध के प्राण हैं, तो, शब्द 'देह”। देह के 
विना प्राण की स्थिति कहाँ ? वाणी जिसके वज्ञ में है उसी का रंग है | 


उसी की प्रतिभा नयी चमक ला सकती है | 


यह सभी जानते हैं कि मुंड मुंड में मति-भिबता या लोक की रुचि-' 
मित्रता के कारण एक ही विषय पर अनेक व्यक्ति अनेक ढक्क से विभिन्न 
विचार प्रकट करते हैं | ऐसी स्थिति में लिखने का अभ्यास करने वाळे 
को प्रथमतः करिसी भी प्रशस्त या आदर्श लेखक की सैली का अनुगमन 
करना चाहिए। उसके बनाये रास्ते पर चलते चलते उस नोसिखुवे की 
भी अपनी पद्धति हो जायगी | उसका संस्कार अपने आप होगा । और, 
oe से पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी क्रि, लिखने का ढंग 


' इतना कहने या लिख मारने का आशय यही है Ps, चाहे FER 


0 ` पातत कलम-दावात हो, चाहे . नि्हर-लेखनी ( फोउण्टेन पेन ) हो, चाहे 
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पेंसिल हो; जब तक उनमें से किसी से लिखोगे नहीं तव तक निवन्ध 
लिखना नहीं आ सक्तता | लिखते रहने से ही पक्के हो सकते हो; लिखने 
रचने का ITI कर ही निवत्थकार हो सकते हो | 


अन्त म॑ ga यही इष्ट हे कि, जिनके लिए यह आदश प्रस्तुत किया 
गया हू, वे भाषा-संस्कार करे, भाव-धनी हों ओर अपनी पद्धति स्वतः वना 
लें | पृ-पूरियों के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन लेखक का धर्म है | 


श्रावणी, वेक्रम २०२१ | | 
AITTA, | आत्मानन्द विष्णुपुरी 


असी, वाराणसी-५ 
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पूर्व कल्प में मनुष्य ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए, पारस्परिक 
व्यवहार के लिए अथवा विचारों के आदान-प्रदान के लिए मुँह से ae 
प्राकृतिक वर्णों के योग से शब्द-समूहों का निर्माण किया । सैकड़ों-हजारों शब्द- 
= के निश्चित हो जाने पर “भाषा? वनी ।. अर्थात्‌, अमुक शब्द से अमुक 
अर्थ समझना चाहिए'--इस प्रकार का 'सङ्केत' ही भाषा को उत्पत्ति का मूल 
हुआ । भाषा के उदय से संसार को ज्योति मिली । वह अन्धकार से प्रकाश-को 
ओर बढ़ा और भाषा के विकास से समाज ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न हुआ । . 


भाषा का उपयोग दो प्रकार से होता आया है। एक-बोल कर और 
दसरे--लिख कर । वाणी को सुरक्षित रखने की कला का ( टाँकने, लिखने या 
लिपिबद्ध करने का ) इतिहास अलग है और यह अपना अलग महत्त्व रखता 
है । वस्तुतः विचारों को सञ्चित करने, उन्हें भविष्य की सम्पदा बनाने एवं 
अक्षर ( अविनाशी ) खूप देने में लिखने की कला ही समाज के लिए उपयोगी 
हुई है। 'लिखना' मनुष्य को पूर्णता को ओर ले जाने वाला साधन सिद्ध 
हुआ है | 

प्राचीन काल में लोग भोज-पत्रो तथा ताड़-पत्नों पर लिखा करते थे । 
अलग-अलग पत्रों, पन्नों या पटों में भाव-निधि का संजन किया जाता था। इस 
प्रकार सँजोए भाव-धन को लोग बाँध कर! रखते थे। सम्भवतः इसी से 
संस्कृत में 'निबन्ध' का मूल अर्थ, 'संग्रह करना , “रोक रखना! या बांधना' 
Š । कालान्तर में 'निबन्ध' शब्द के अर्थ का सद्भीच हुआ 
अर्थ--'विचार-संग्रह' को व्यक्त करने लगा । _,. š E 

विचारों के क्रम से गू थने, <बाँधने, सजाने, सँवारने तथा. संग्रह करने 
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( गुम्फन, = निगृहन ) के अर्थ में प्रयुक्त निवन्ध” शब्द प्राचीन संस्कृत 
साहित्य में धामिक तत्वों का निवन्वन करने वाला साहित्याङ्ग माना गया 
है। उस काल में धर्भ-वचनों का निबन्धन गद्य तथा पद्य दोनों में होता था; 
छेकिन, आजकल 'निवन्ध' को किसी भी वस्तु या विषय से सम्बद्ध तथ्यों और 
तत्त्वों को भ्रभावकारी ढंग से व्यक्त करने वाली 'गद्य-रचना' मानते हूँ । अर्थात्‌ 
यह अपने मूल या = अर्थो से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। 'निवन्ध 
वन्धनहीन ( मुक्त ) मनोविलास या प्रज्ञा-प्रयास माना गया हे । 
: निवन्ध के समानार्थी 'भरवन्ब', 'लेख', 'रचना?, आदि अनेक शब्द प्रचलित 
हैं । किसी विषय का साङ्गोपाङ्ग विस्तार अथवा विचारों और वस्तुओं की 
सन्ुलित व्यवस्था 'प्रबन्ध? है | अर्थात, जिस रचना में किसी विषय को उत्पत्ति 
स्वरूप, उपयोग, महत्त्व के प्रतिपादन के. साथ-साथ अनेक मतों ओर a 
के अपने विचारों का क्रमिक संग्रह हो, उसे 'प्रवन्ध' कहते हैं | इसमें विषयः मुख्य 
है, लेखक का व्यक्तित्व गौण । er और रचना” के मूल अर्थ क्रमशः नित 
सामग्री” और 'सामान्य-सृष्टि' या 'सामान्य-कृति?. हे पर, सि के अर्थ š 
“लेख” उसे कहते हैं जिसमें किसी विषय का प्रतिपादन या उसका शास्रीय 
विवेचन किया गया हो। 'रचना' विचारों का वह सम्वद्ध रूप है, जिसमें वर 
या विषय की आकति-प्रकृति, गुण-दोष तथा प्रभाव अभिव्यक्त हो । | i 
'निवन्ध'--हिन्दी के आधुनिक साहित्य में पाइचात्य-साहित्य की देन है । 
पश्चिमी सम्पर्क से हिन्दी में अन्य साहित्य-रूपों के साथ निबन्ध का भी आवि- 
भाव हुआ और इसका विकास सामयिक पत्र-पत्रिकाओं के सहारे सहज रूप में 
होने लगा । चकि, आधुनिक निबन्ध पश्चिम की देन है, इसलिए, निवन्ध-सम्वन्धी 
पश्चिमी विचारों को समझ लेना चाहिए । निवन्ध की विभिन्न पाइचात्य परिभा- 
षाओं का निष्कषं यही निकाला जा सकता है कि--'निवन्ध उसी गृढ़-बन्ध वाली 
रचना को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तिगत विशेषता हो।' निबन्ध के लक्षणों में 
सहजता, सरलता, श्रद्डछावद्धता और आडम्बरहीनता के साथ निबन्धकार के 
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व्यक्तित्वःप्रकाशन को प्रधानता दी गयी है l निवन्धकार अपनी अनुभूतियों 
का निःसङ्गोच रसमय अङ्कुन कर अपने पाठक से आत्मीयता स्थापित करता 
है । तटस्थ रूप से किसी विषय पर केवळ तर्कपूर्ण विचार प्रस्तुत करन वाले 
निवन्ध उतने प्रभावकारी नहीं होते जितने व्यक्तिगत विशेषताओं को लेकर 
चलने वाले निबन्ध । स्पष्ट है कि, लेखक की प्रवृत्ति या उसकी आत्मा- 
नुभूति शेली को जन्म देवी है । अनुभूत विषय को वह इस तरह से संजाता 
है जिससे अभिव्यक्ति मोहक और प्रभावपूर्ण हो सक्ते । अपनी वचन-चातुरी से 
आत्म-प्रकाशन करे वह पांठेक की रुचि को “ala” लेता है। 


इस प्रकार हम देखते हैं, कि, निवन्ध के पदिचमी लक्षण में भी बुद्धि और 
हृदय के योग से बाँधने! की वात आती है। पर, वह है, निवन्धकार की 
आत्मीयता का बन्धन, सम्वन्ध-सूत्रों का बन्धन, कुछ विखरे पत्रों या पन्नों को 
वाँधनेवाला “बन्धन? नहीं । 


लैटिन भाषा के 'एग्जियर' और फ्रांसीसी के 'एसेइस' ( Essais ) शब्दों के 
_ अनुधावने पर अंग्रेजी में निबन्ध को 'एसे' ( Essay ) कहा जाता है। यदि इस 

अंग्रेजी शब्द 'एसे' के लक्षण को सूत्र-हूप में समझाने का 'प्रयास' किया जाय 
अथवा निवन्ध के तच्चों का 'परीक्षण' किया जाय तो कहा जा सकता है कि 

[ 'एसे” का तात्पर्यं है--'ऐसे!--जैसे निवन्थकार सोचे, समझें, माने या 
कहे । ] अपनी बातें अपने ढंग से समाप्त कर निबन्धकार पाठक पर विलक्षण 
प्रभाव छोड़ देता है । 

समाज और सभ्यता के विकास के साथ-साथ जीवन की क्रियाशीलता या 
कार्य-सद्धुलता बढ़ती गयी; फंलतः, थोड़े समय में अधिक लाभ उठाने को प्रवृत्ति 
ने लघु-निवन्यन की रचनाओं को जन्म दिया । निवन्धकार भी निश्चित अवधि में 
सीमित कलेवर के भीतर किसी भी विषय के सम्बन्ध में आत्म-मन्थन या अपने 
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k शेली as ~ ~ 
मन्तव्य को प्रभावोत्पादक शेली में व्यक्त करने लगे और ग्राहक या पाठक थोड़े 
में ही बहुत कुछ जानने =Y | : 
यों तो 'थोड़ा! लिखकर बहुत समझाना' युग-युग से चला आ रहा है तथा 
क्या शब्दानुशासनी ( वेयाकरण ) sñ हित्य 
करण ) ओर क्‍या साहित्य-त्रष्टा, सभी लाघव को 
वागूविदर्घता की आत्मा मानकर आनन्द की अनुभूति करते कराते आ रहे हैं; 
पर, अल्पकाल में ही छोक-रुचि का परिष्कार करनेवाला अथवा मानसिक शक्तियों 
जर विकास कर विचार-धारा को नियन्त्रित रूप में अग्रसर करनेवाला यह 
जात-लघु-रूप साहित्य-रूप ( निवन्ध ) आधुनिक युग में असाधारण महत्त्व प्राप्त 
कर चुका है। यह वहु-व्यापक हो गया Ë | 
 निवन्धों चींटी से हे 
n के विषय चींटी से लेकर हाथी तक, राई से लेकर पहाड़ तक, 
rE आकाश तक अथवा जीव से ब्रह्म तक, अनन्त हो सकते हूं । अर्थात्‌ 
| 
उ अरि जगत्‌ के क्षुद्र या तुच्छ, गहन या गम्भीर किसी भी पक्ष पर निबन्ध 
[ जा सकता है। साथ ही, सब में 
, सव में लेखक के व्यक्तित्व का प्र 
आवश्यक Š | = = 


यद्यपि विषय-वस्तु, भाव तथा निबन्धकार की रुचि के आधार पर निबन्ध 


के š i ; 
अनन्त प्रकार हो सकते हैं; तथापि, प्रधानतया वर्णन-विधि को ध्यान में रखकर 


निवन्धों को निम्नलिखित चार स्थूल वर्गों में विभक्त किया जा सकता है :-- 
१--कथात्मक 
२--वर्णानात्मक 
३--चिन्तनात्मक 
४--भावात्मक 


तक, विचार और आत्म-च्यज्ञकता किसी न किसी रूप में निबन्ध के अङ्ग x 


s". = 
: rss. इनकी प्रधानता दिखाकर “भेद? वढ़ाना अनावश्यक प्रतीत होता है। 
> भनात्मक अथवा विवेचनात्मक प्रकारों का अन्तर्भाव चिन्तन-प्रधान-निबन्धों 


में हो जाता है। यों तो भावात्मक निवन्ध को भी चिन्तनात्मक से चिपकाया जा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


टा iri अरब 


b 
a a a कक AA U. 


७१. 8 š 
y ES, a = w. 


Zes Ya: 


| ( १३ ) 


सकता है; पर, जहां भावानुभूतियों की प्रवलता के कारण बुद्धि-पक्ष ( चिन्तन ) 
। दवा हुआ है, वहाँ एक अलग वर्ग की कल्पना करना ही सङ्गत है। 
( १) कथात्मक निबन्ध--कथा-प्रवान निवन्ध में किसी कथा या घटना 
के आधार पर किसी वस्तु का विस्तार किया जाता है। ऐसे निवन्ध की कथाएं 
š अथवा घटनाएँ या तो कल्पित रहती हैं, या ख्यात एवं घटित । इसमें लेखक 
का ध्यान घटना-क्रम की स्वाभाविकता और औचित्य पर विशेष केन्द्रित रहता 
है। वह आत्म-चरित, काल्पनिक-विवरण, पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक 
जीवनियों अथवा प्रतीकात्मक कहानियों का उपयोग कर रोचक शैली में पूरा 
चित्र उपस्थित करता Š । उसका ध्यान पाठक के मन को घटनाओं में रमाचे की 
ओर सदा रहता है । इतिहासकार का कत्तंव्य ऐतिहासिक चरित की घटनाओं 
का यथातथ्य वर्णन है, पर, कथात्मक निबन्धकार उन्हीं घटनाओं का चयन 
करता है जिनमें मनोहारिता हो, आकर्षण हो। कथा के व्याज से साळूतिक 
आलोचना या सारांश भले ही आ जाय; लेकिन, कहानी की तरह घटना-क्रम किसी 
विशिष्ट फल की ओर अग्रसर नहीं होता । यह बात दूसरी है कि कथात्मक 
| निवन्धों में कहानी की सी दिलचस्पी होती है । कथात्मक निवन्ध मुलत: विवरण- 
' ` प्रधान है, वर्णन-प्रधान नहीं । 
| (२) वणनात्मक निबन्ध--किसी बस्तु, व्यक्ति, स्थान या हृश्य का 
| वर्णन वर्णनात्मक निबन्ध का विषय हे । प्राकृतिक पदार्थो अथवा मानवी कृतियों 
F का चित्रण कर लेखक पाठक को प्रत्येक वस्तु के समीप ले जाना चाहता है । 
x पाठक को उन वस्तुओं का स्वरूप-ज्ञान आसानी से हो जाता हे । लेखक अपने 
| वर्णनों में जहाँ किसी वस्तु या व्यापार के प्रति पाठक के हृदय में हषे, शोक, 
| क्रोध आदि मनोभावों को जगाना चाहता हे वहाँ वस्तु-वर्णंन के साथ साथ अपने 
| हृदुगत भावों को भी आरोपित कर देता है । कहीं वह कल्पना के योग से सजीव 
बिम्ब उपस्थित करता है और कहीं केवल अलङ्कारों को झड़ी लगाकर वर्णन 
Í को बोझिल कर देता है। जहाँ केवल शब्दच्छटा या वागाडम्बर रहता हे वहाँ 
] 
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वर्णन में रोचकता नहीं आती । वर्णन में रमणीयता लाने के लिए लेखक की 


देखी सुनी अनुभूति बड़े काम की होती हे । सारांश यह कि, निबन्धकार की 
कल्पना-शक्ति और चित्रण-शक्ति के मधुर मिलन से वर्णन औरं परिस्थिति का 
सुयोग वेठ जाता है और पाठक के मनइचक्षुओं में हृदय साकार हो उठता हे । 

( ३) चिन्तनात्मक निवन्ध में स्वाध्याय और मनन के बळ पर किसी 
बिषय या समस्या का तक-वुद्धि से विश्लेषण, विवेचन या पर्यालोचन किया 
जाता ë । सुचिन्तित विचार-श्वुद्धला को संयत या कसी हई भाषा में व्यक्त करने 
को प्रवृत्ति इस प्रकार के निवन्ध में विशेष रूप से पायी जाती है | स्पष्ट है कि 
बुद्धि-प्रधान ( इस प्रकार के )निवन्ध का आनन्द वे हो पाठक ले सकते हैं जिनका 
वौद्धिक धरातल समुन्नत हो । 


तके द्वारा किसी विषय या समस्या को सिद्ध करने की दो पद्धतियाँ हैं 
अनेक दृष्टान्त देते हुए किसी सिद्धान्त पर आना आगसन-पद्धति है और सिद्धांत 
पक्ष का उल्लेख कर उदाहरण ओर उपनय के उपरान्त सिद्ध की गयी प्रतिज्ञा पर 
लौटना निगमन पद्धति हे । अर्थात्‌, भूमिकापूर्वक सिद्धान्त-निर्वारण आगमन- 
चली में होता है और सिद्धान्त की वात कहकर तक और दृष्टान्त प्रस्तुत करना 
निगमन-शेली में चलता है । 


उक्त दोनों झॅलियों के चिन्तनात्मक निवन्ध में लेखक ज्ञान, तकं और विवेक 
द्वारा प्रतिपाद्य विधय का विवेचन कर अपने पक्ष को उपस्थित करता है । संग्रह- 
त्याग-निपुण लेखक वीच-बीच में अपने व्यक्तित्व की झलक भी देता चलता है | 


(४) भावात्मक निबन्ध में राग-तत्त्व, भावुकता या आवेग की 
प्रधानता रहती है। इसमें भाव-व्यना य। तो आद्यन्त होती है या रह रहकर 
वीच-बीच में। लेखक के हृदय पर पड्नेवाले प्रभावों की स्वच्छन्द अभिव्यक्ति- 
'घारा पाठक को अनायास प्रवाहित कर ले जाती है । निबन्धकार की भाव निष्ठा 
के कारण ऐसे निबन्ध गद्य-काव्य की श्रेणी में आते हैं । 
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चारों प्रकार के निवन्धों में लेखक के व्यक्तित्व और कथ्य के अनुसार 
विभिन्न शेलियों का व्यवहार होता है । जहाँ विचार का अनतिविस्तार है, कसी 
हुई शब्दावली है या संक्षिप्तीकरण की प्रवृत्ति है वहां समास-शेलो का दर्शन 
होता है । यही शेली चिन्तनात्मक निवन्धों के उपयोगाहँ मानी गयी है । 
विस्तार के साथ एक-एक वात को समझाना या मिर्च मसाला मिलाकर 
रोचक ढंग से व्याख्या या संव्यसन करना व्यास-शलो में चलता हे । कथात्मक 
ओर वर्णनात्मक निवंध अधिकतर इसी चेली में लिखे जाते हैं । इसमें सहज, सरक 
या सुगम भाषा के प्रयोग द्वारा प्रसाद-गुण लाया जाता Š । 
` हृदय-पक्ष के आग्रही निवम्धकार कहीं तो भाव-धारा में वह चलते हैं और 
कहीं रुक-रक्र कर भावना-तरङ्गों का आनन्द लेते हैं। अतः प्रवाह और वीचिः 
विलास की दृष्टि से भावात्मक नित्रन्ध दो शलियों ( धारा-रॉली, तरङ्ग-शली ) 
में लिखे जाते हैं । 
हिन्दी के निबन्धकार' अपने-अपने संस्कार के अनुसार भाषा में नाना प्रकार 
से 'पद-योः G वरते हैं । कोई संस्कृत-निष्ठ भाषा के पक्षपाती हैं, कोई आमफहम 
जुबान से काम निकालते हैं ओर कोई दोनों की खिचड़ी तयार करते हैं । इस 
“दृष्टि से कुछ विचारक अन्य शैलियों को भी कल्पना करते हैं। कुछ लोग तो 
व्यक्ति-विशेष के नाम पर भी शेल्यों की संख्या-वृद्धि कर डालते हैं । अगर 
शैलियों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ कल्पना ही करनी है, तो प्रादेशिक प्रयोगों 
को देखकर अन्य 'रीतियों' की गणना भी उन्हें कर लेनी चाहिए। मरी समझ से 
भाषा के क्लिष्ट या सरल पद-विन्यास तथा लेखक के नाम के आधार पर अनन्त 
पद्धतियों की सृष्टि करना ठीक नहीं है. इनका समाहार उक्त चारों शैलियों में 
हो जाता है । 


रमाशङ्कर शाख्री 
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सारत 


प्रथिवी का सबश्रेष्ठ खण्ड आरत हमारी जन्मभूमि हे | चड आया 
का आदि देश है | हमारे वेदों, पुराणों और धमशास्त्रों में इसकी महिमा 
का गान किया गया हे | विष्णु-पुराण ओर भागवत में इसकी महत्ता का 
विशेष रूप से उल्लेख है | यह बह पवित्र देश हे जहाँ देवता भी जन्म- 


ग्रहण करने के लिए लालायित रहते हैं | > 
इसे भारत? क्यों कहा जाता है ? डुछ लोग यह कहते हैं कि प्रजा 


का भरण-पोषण करने वाले चक्रवर्ती राजा दुष्यन्त के पुत्र भरत के 


नाम पर इसका नामकरण “भारत? हुआ | लेकिन पुराणों तथा जेन 
घसंग्रन्थो में यह मिलता हे कि भगवान्‌ ऋषभदेव के पुत्र “भरत! के 
नाम पर इसका 'भारत? नाम पड़ा | वषे? का अर्थे है 'प्रथ्त्री का खण्ड? | 

भारत का विचार करते समय इसकी प्राचीन सीमा का ज्ञान कर 
लेना चाहिए । हमारे प्राचीन अन्थो में जो बणेन मिलते हें उनसे पता 
वलता हे कि भारत की पूर्वी सोमा पर चीन-सागर था ओर पश्चिमी 
सीमा पर भूमध्य सागर ( लालसागर ), बीच में सिन्घु नदी थी । सिन्धु 
के नाम पर ही ( इसके पश्चिम रहने बाले ) इसे 'सिन्धु-स्थांन' कहने 
लगे। बाद में इसी से निकला 'हिन्दुस्थान' या 'हिन्दुस्तान' शब्द 
प्रचलित हुआ | | 

भारत के निवासी भारतीयों के धमं या संस्कृति के मूल वेद्‌? हूं | 


विद्वानों ने विश्व का प्राचीनतम ग्रन्थ “ऋगवेद! साना हे। संसार | 


. की संस्क्ृतियों में यदि कोई संस्कृति सबसे पुरानी है तो वह है 


भारतीय संस्कृति | इसी देश ने सबको सभ्यता का पाठ पढ़ाया। 
मनु का कहना हे कि “इस देश में उत्पन्न होने वालों से ( अम्रजन्मा 
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से) संसार के लोग अपने अपने चरित्र ( आचरण, व्यवहार या 
विचार) सीखें” | 


\ „हमारे किसी भी प्राचीन ग्रन्थ सें यह बात लिखी नहीं मिलती कि 
यहाँ के मूल निवासी कहीं बाहर से आये | यह विदेशी इतिहासकारों की 
कल्पना हे कि आये मध्य एशिया या उत्तरी Ha से भारत आये | 
हमारा देशःप्रम न जगे इसके लिए दूरदर्शिता से उन्होंने काम लिया 
ओर आर्या का आदि देश अन्यत्र बतलाया | _- 

हमारे ऋषियों, महर्षियों, कवियों और देश-प्रेमियों ने मुक्तकण्ठ से 
“शरत? की महिमा का गान किया हे । यह देश चरित्नवांन्‌- राम और 
नीतिनिपुण कृष्ण की जन्मभूमि है । यह वह देश हे जहाँ के गौतम, 
कपिल, कणाद, व्यास, वसिष्ठ जेसे ज्ञानियों ने बसुधा को कुटुम्ब मानकर 
उसे तभ से ज्योति की ओर अग्रसर किया हे | इसी भूमि में सत्यवादी 
हरिशचन्द्र, च्ढप्नतिज्ञ भीष्म, दानी कण, रणबीर अजुन जैसे महा पुरुष हुए 
ë | शल ओर अहिंसा के अवतार महात्मा बुद्ध को कौन नहीं जानता ? 
इस देश में विक्रमादित्य जेसे न्याय करने बाले, ,और कालिदास जैसे 


विश्व कवि हो गये हूँ | कितनी गणना करायी जाय | इस ऋषि-देश में... 
बडे ` Q अरे De हट š 
ई वड़ें सम्राट , वीर, दाशनिक ओर कि हुए Š । भारत की भूरि | 


मुख्यतः तपोभूमि हे । संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि भोगभूरि. 
भारत शान और बलिदान दोनों की भूमि है | | 

- कश जा चुका हे कि भारत की संस्कृति सबसे पुरानी.हे । प्राची- 
नता के साथ साथ इसमें उदारता भी हे। इसने कितनी बाहरी 
संस्कृतियों को आत्मसात्‌ कर लिया | यूनानी; शक, सीथियन, हूण, तुक, 
पठान, मुसलमान और ईसाई न माळूम कितने विदेशी आक्रमणकारी 
और शासक इस भूमि पर आये | उनके साथ उनकी सभ्यता, संस्कृति 


या उनके घसं भी आये किन्तु इसकी मिट्टी में वे गल पच गये | उनकी. 


संस्क्ृतियां पनप नहीं सकीं। हमारी संस्कृति अपने सनातन रूप में | 


£ 2 . 
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यनी रही । भारत सें नाना जातियाँ, अनेक भाषाएँ, और बिभिन्न 
सम्प्रदाय या धमे हैं अवश्य, फिर भी यहाँ की सांस्कृतिक तथा साहित्यिक 
एकता अक्लुण्ण है | 


प्रत्येक देश के प्राकृतिक दृश्य वहाँ के निवासियों को उल्लास; 
उत्साह या प्रेरणा प्रदान करते हें | भारत की प्राकृतिक सुषमा भी 
अद्भुत अनुराग जगाने वाली तथा आनन्द देने बाली हे | इस देशा के 
साहित्यकारों ने अपने प्राकृतिक बण॑नां में उस अनुराग को व्यक्त . 
किया हे । उनके कथनानुसार देबतात्सा नयगाधिराज हिमालय 
भारतमाता का सुछुट हे | धरती का स्वग कश्मीर शिर हे | विन्ध्याचल 
सेखला (करधनी) हे। महोदधि ओर रत्नोदथि ( हिन्दमहासारन्‌- 
अरबसागर ) चरण पखारने वाले दास हैं। पवित्र नदियों का जल 
अस्तमय पय È | फसलों से लहलहाती भूमि घानी साड़ी हे | पक्षी यश 
गाने वाले चारण हं | कुसमित ब्रम-दल भारत मा क सुहास हं। नीले 
' आकाश की भीनी चादर ओढे भारतमाता सुशोभित हो रही = | हमारी 
यह जन्मभूमि स्वगं से भी गरीयसी ë | 


Amaga gia शतक के बाद के भारतीय इतिहास के 
न्ने पलटने पर अद्वितीय बिभूतियां के दशन होते इं | ana- 
राज्य के anq ओर प्रतिष्टा का कहना ही क्या ? डेढ़ हजार 
वर्षों तक एंथिदीमात्र में इसकी ख्याति रही | यूनानी बिजेता 
सिकन्दर को सीख देने बाले चाणक्य ओर चन्द्रशुप्त की यशोगाथा 
असर हे | चाणक्य का “(SUS भारतीय साहित्य का रत्न हे। 
आर्यवीर चन्द्रशुप्र ने भारत फे खण्ड राज्यों को एक किया तो प्रियदर्शी 
अशोक के समय में भारत का सत्री सम्बन्ध बाहरी देशों से बढ़ा । . 
शुंगबंशीयों का शासनकाल संस्कृत और आय संस्कृति को पुनः प्रतिष्टित 
` करने बाला काल रहा हे तो दिग्बिज्ञयी समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्तका युग 
भारतीय इतिहास का “स्तरण युग” रहा हे । पुराणों ओर स्मृतियां का 
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जीर्णोद्धार करानेवाले प्रतापी शुप्रबंशीयां ने ललित कलाओं के 
बिकास में भी पूरा योग दिया | सातवीं शती के पराक्रमी हषवर्धन में 
वीरता और aaa का मणिकाञ्चन योग रहा । चीनी यात्री हेनसांग 
(य्वानच्वांग ) के यात्रा-णेन में उस कालकी समृद्धि और विशेषताओं 
का उल्लेख है । 
सम्राट्‌ हर्षवर्धन के बाद यद्यपि फूट लूट और गुलामी की स्थितियाँ 
आयीं पर भारत ने भारतीयता का त्याग नहीं किया । शूरों, साहित्या- 
कारां और देशभक्तों ने समय समय पर संघर्ष, बलिदान, त्याग और 
देशानुराग का भाव जगाया | प्रथ्वीराज, महाराणा प्रताप, शिवाजी और 
ससी की रानी लक्ष्मी बाई के नाम भारतीय स्वतन्त्रता के इतिहास में 
अमर इं | इनकी आहुतियों से स्वाधीनता की आग सुलगती रही, g 
नहीं | 
समय ने पलटा खाया और आज हम स्वतन्त्र Š | हमारा स्वतन्त्रता- 
संग्राम भी अनोखा रहा Š | परतन्त्रता की वेडी काटने में सरदार भगत 
सिंह, चन्द्रशेखर आजाद ओर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जैसे वलि- 
 दानियों की क्रान्ति भावना तथा महात्मा गाँधी की अहिंसा भावना 
दोनों का योग रहा है | 
। विश्व के इस मनोहर भाग महादेश भारत ने आज भी दुनिया को 
शील? की शिक्षा दी है, सह-अस्तित्व की भावना प्रचल की हे | भारत 
की ही यह पहली साम्य बाणी हे :-- 
सर्वे सुखिनः सन्तु, 
सर्वे सन्तु निरामयाः | 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु 
मा कश्चिद्‌ दुःखभाग भवेत्‌ l 
š a a सुखी ओर नीरोग हों | सभी अच्छे दिन देखें। कोई दुःखी 
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-रङ्गा भारत-सन्तान की परम-पुञ्य पवित्र दिव्य नदी है। जिस 
प्रकार पचतां में हिमालय, गायां में कामधेनु, वृक्षों में कल्पवृक्ष श्रेष्ठ 
हैं उसी प्रकार सभी नदियों में गज्ञा श्रेष्ठ हे | वेदकाल से लेकर 
आजतक के हमारे साहित्य में गङ्गा की महिमा का विस्तार से वर्णन 
हं | गङ्गा का एक नाम “भागीरथी? भी हे । कहते हें कि राजा भगीरथ 
ने अपने पूर्वजों को तारने के लिए गङ्गा को स्वर्ग से धरती पर लाने 
सें बड़ी कठोर तपस्या की थी। उन्हीं के नास पर गङ्गा को भागीरथी 
कहा गया | 


भगीरथ के पूवज राजा सगर अयोध्या के शासक थे। उन्होंने 
अनेकों यज्ञ किये | एक बार उनके aada यज्ञ के घोडे को 
ने छल से महर्षि कपिल के आश्रम में बाँध दिया। सगर के साठ 
हजार पुत्रों ने घोड़े के लिए पूरी धरती छान डाली। अन्त में उन्हं 
पाताल में कपिल महर्षि के आश्रम सें घोड़ा दिखाई पड़ा। महर्षि 
कपिल समाधिस्थ थे । उन्हं चोर समझकर सगर के पुत्रों ने बहुत 
अपमानित किया । समाधि के भङ्ग हो जाने के कारण क्रद्ध कपिल ने 
उन्हें शाप से भस्म कर दिया” पीढ़ियों बाद भगीरथ के प्रयत्नो से 
उन भस्म हुए पूजां का उद्धार हुआ | गड्डा “भागीरथी? कहलाइ | 
(धभागीरथी'के अतिरिक्त गङ्गा के अन्य नाम भी हं | 'जाह्ूवी', त्रिपथगा? 
moer आदि नामों के पड़ने की भी कथाएं संस्कृत-साहित्य 
मेह) 

agt हिमालय के 'गड्ठोत्तरी' नामक स्थान से निकल कर पूण 
वेग से gin शिलाओं को चूर्ण करती हुई, पहाड़ी कन्द्राआं को जल- 
पूर्ण करती हुई ह्रद्दार के पास आकर मन्द हो जाती हें । उत्तरी 
भारत की अधिकांश भूमि को सींचती हुई कानपुर, प्रयाग, वाराणसी, 
पटना कलकत्ता आदि नगरों से होकर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती 
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हैं| गङ्गा और समुद्र फे मिलन-स्थल को 'गङ्गासागर संगम” कहा 
जाता | हरद्वार में गङ्गा का जल अत्यन्त निर्मल और स्वादिष्ट है | 
घार्मिक हिन्दू ganr को बहुत पवित्र स्थान मानते हैं | इस 
पुण्यभूमि में गङ्गास्तान का बहुत महत्त्व है। प्रयाग में राङ्का यमुना 
ओर सरस्वती का सङ्गम "त्रिवेणी? नाम से विख्यात हे । माघ मास सें 
न्रिवेणी-स्नान का भी अधिक माहात्म्य है | वाराणसी में गङ्गा विशेष 
रूप से उत्तर की ओर बहनेवाली हो जाती हैं | यहाँ धनुष के आकार 
में बहती हुई agr के किनारे अनेकों घाट बने इए S| इन घाटों 
पर प्रतिदिन स्नान करने वालों की भीड़ लगी रहती हे | इसी प्रकार 
गङ्गा फे तट पर अनेकों ऐसे स्थल हैं जहाँ अनेक अवसरों पर आरी- 
भारी मेले लगते हैं | 

गन्ना से अनेक लाभ हें। agaa निर्मल. तथा निर्दोष है | 
विद्वानों का विश्वास हे कि जो प्रतिदिन गद्भा-स्नान करता हे वह रोगों 
से मुक्त रहता हे । वैज्ञानिकों ने भी गङ्गा-जल की परीक्षा की है। 
उनका कहना हे कि यह जल अत्यन्त शुद्ध, निर्मल और निर्विकार है | 
इसमें कीटाणु-नाशक शक्ति Š | यह स्वास्थ्य-बद्धंक हे ओर इसके पीने 
से अजीण॑-रोग नष्ट हो जाता हे | चमरोग की तो यह महोषघ हे | 
गद्भाजल की अन्य जलां से यह विशेषता हे कि चिरकाल तक रखे 
रहने पर भी इसमें कीटाणु उत्पन्न नहीं होते | 

जिन दिनों यातायात के साधनों की कमी थी उन दिनों लोग 
` नदियों में नावां से यात्रा और व्यापार किया करते थे। इस कारण 
` अनेक व्यापार-प्रधान नगर नदियों फे तटों पर बसे हुए हैं। गङ्गा के 
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गङ्गा की उपयोगिता को समझते हुए ही हमारे पूर्वजों ने इसकी 
सहती स्तुति की हे। उन स्तोत्रां में यहाँ तक कहा गया है कि गङ्गा- 
स्नान से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह मनुष्यों 
को उनके भाषां के अनुसार भोग और मुक्ति देती हैं। चार सो कोस 
पर से भी जो केबल 'गङ्गा' नाम का उच्चारण करते हें वे सभी पापों 
से मुक्त हो जाते हैं | 


हमारे पूजां का विश्वास हे कि यह स्वग आरोहण के लिए 
सोपान है | उनका गजङ्गा-स्नेह इतना अधिक रहा हे कि इसके तट 
पर ही रहने ओर मरने तक की कामना करते रहे | मृत्यु का वाचक 
गज्जा-लाभ' पद्‌ हमारे गड्जा-प्रेम को द्योतित करता हे | लोक सें अब 
लक मरते समय मनुष्य के मुख में गड्डा-जल छोड़ने की प्रथा चली आ 
रही है | हमारे धार्मिक कृत्यां में इसके जल का उपयोग आवश्यक माना 
- गया हे | 
सुवन-त्रय को पवित्र करनेबाली भगवती भागीरथी हिन्दुओं की 
माता हं | 


— 


ce वाराणसी 
a 


भः वना और 'असी? के बीच बसी वाराणसी नगरी भारत को 
रेष्ठ और प्राचीन नगरी है । यह त्रिलोकन्यारी नगरी कही गयी हे | 
यहाँ गंगा विशेषरूप से उत्तर की ओर बहती हैं | 

काशी खण्ड के गौरव और महत्त्व का विस्तृतरूप से प्रतिपादन 
युराणों में हुआ हे । काशी जनपद और काशिराज का उल्लेख 
अनेकों मन्थां में हे l पतितपावनी राङ्गा के तट पर सदा स्थित 
वाराणसी कभी काशी-जनपद की राजधानी थी। लेकिन सदियों पूब | 


t १ 7, 
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काशी ओर वाराणसी नाम एक दूसरे के पय्याय हो गये | “बनारस” 
शब्द वाराणसी से ही घिस घिसाकर निकला और अब--काशी, 


वाराणसी और बनारस तीनों नामों से एक ही पुरी का बोध होता है | ` 


3 प्राचीनकाल में भारतीय विद्याओं और धर्मा का एक मुख्य केन्द्र होने 
क कारण आज वाराणसी में देश के कोने कोने के आचार-व्यबहार का 
नमूना एकत्र मिल जाता हे | यह सम्पूर्ण भारत का संस्कृति-केन्द्र हे ! 
ज्ञान की खान इस शिवपुरी की सहिमा का बखान कहाँ तक किया 
जाय ९ यहाँ मरण मङ्गल समभा जाता है! विभूति ही बिभूषण È 
ओर कोपीन तो रेशमी से भी बढ़कर है | चना-चवेना और गङ्गाजल 
पाकर इसे कभी न छोड़ने की कामना ggg जन किया करते 
ह. | धन्य ह यह न्यारी पुरी जहाँ के कंकड़ कंकड़ में ug रहते 
इं आर जहा किसी का “अहं? नहीं रह जाता | 

काशी खण्ड के एक श्लोक में इस नगरी के धनुषाकार...स्वर््नप का 
चित्रण किया गया हे । श्लोक के रूपक के अनुसार गंगा daa (डोरी) 
š नगरी धनुष हे, धनुष के दोनों ध्रान्तभाग ( सिरे) लोलाक और 


, केशव हूँ | शिव उस धनुष के धारण करने बाले ( धन्बी ) हैं | विष्णु 


बाण आर कलियुग लक्ष्य ( निशाना ) हें । तात्पर्य यह कि इस 
चगरी मं कलि अपना प्रभाब नहीं दिखा पाता । शास्भु के प्रताप से 
यह पुरी पाप-पुक्ष को नष्ट करने वाली ( अघ-हानि-कर ) है ! 
इसका सबन मुक्तिप्रद ह | “काश्यां मरणानू मुक्तिः” |. 

भोग और मोक्ष को देने बाली इस नगरी की प्राचीनता का 


उल्लेख पहले किया जा चुका है। महाभारत काल में यह काशिराज 
की राजधानी थी। यहीं श्रीकृष्ण के गुरु सान्दीपनी का आवास था! 
सत्यसन्ध हरिश्वन्द्र को धमेःविज्ञय यहीं मिली थी । महात्मा बुद्ध, 


— 


चाय, वल्लभाचाय, रामानुजाचाय, रामानन्दाचाये, और दयानन्द 


w' 


राङ्कर 


Ap 
5 
a “> 


आदि विभिन्न मतबादियों ने अपने-अपने धर्म का प्रचार यहाँ भी 


रहकर किया था | वाराणसी सनातन विचारों का सिद्ध पीठ; 
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तीर्था तथा देवताओं का सम्मिलन मन्दिर, और विभिन्न घमां का 
न्यायालय हे | 


वाराणसी का निरालापन कई बातों में हे। यहा दीक्षागुरुओं 
और शिक्षा-गुरुओं दोनों की सदा भरमार रही हे | हर फन के उस्ताद 
यहाँ मिलेंग । यहाँ सभी अपने अपने सम्प्रदाय का अलग-अलग 
सिक्का जमा लेते हें पर बॅटवारे की नोबत कभी नहीं आती। 
काञ्रीपुरी के शवों ओर वेषणबों के विरोध के चलते दो भाग हो 
गये पर वाराणसी ने अपना गुरुत्व कायम रखा। यह आनन्द*कानन 
भी है और महाश्मशान भी । दोनों में कितना विरोध हे ? रागी ओर 
विरागी दोनों एक साथ यहाँ रहते हैं। निशुण सगुण दोनों की 
उपासना यहाँ होती है |) भूत-भावन भोलानाथ की यह भूमि मोज 
और मस्ती की है, व्यज्गय-बिनोद की है। यहाँ की वाणी कृपाणी 
(तलवार ) का काम करती हे! यहाँ घर्मा के चक्र भी चले हूं 
और विपुल साहित्य-सष्टि भी हुई है 


e 


न माळूम यहाँ के कितने संतों, सिद्धों और साहित्यिका ने अपनी 
वाणी से लोक-कल्याण किया। संस्कृत और संस्कृति के केन्द्र इस 
पुरी के wadi कबीर ने देशमाषा की अपनी 'चुटीली बानी' में 
राम-रहीम या केशव-करीस की एकता का प्रतिपादन किया | तुलसी ने 
अपनी सूक्तियों के मानसरोवर में भारतीयों को निमग्न कर सबको 
राममय कर दिया । आधुनिक हिन्दी साहित्य के निमोता देशानुरागी 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र बाराणसी की ही विभूति थे। भारतीय संस्कृति के 
पोषक “प्रसादः और प्रगति-प्रेमी 'प्रमचन्द' को साधना-स्थली 
वाराणसी ही हे | द 


दर्शक के नेत्रों को आनन्द देने बाली सबसे आकषक वस्तुः 
वाराणसी की गजन्ञा हें । इन्होंने स्वप्न में भी इसे नहीं छोड़ा । fax | 
काल से इसकी गोद में खेलती रहीं । “सपनेहू नहिं तजी रही अङ्कझ | 
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ag” गङ्गा के विशाल तट पर बसी यह नगरी 'मन्दिरों की 
नगरी' हे । भारत के किसी भी एक नगर में इतने देवालय 
नहीं €l और तो और राष्ट्र में कहीं सी “भारत माता? का 

ar नहीं हे। भारत में यही एक ऐसा नगर हे जहाँ तीन 
तीन विश्वविद्यालय हैँ । महामना मालवीय की मूर्तिसती कीति 
हिन्दूषिश्‍वविद्यालय पूर्वी और पश्चिमी विद्याओं का आलय है | 
दाराणसेय संस्कृत .विश्वविद्यालय विश्व सें अपने ढंग का अद्वितीय , 
विश्वविद्यालय हे | यहाँ प्राचीन हस्तलिखित अन्थो की संख्या संसार मे 
सच सं अधिक Z | तीसरा विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ भी राष्टिय 
दृष्टिकोण से शिक्षा देने बाली अद्वितीय संस्था Š | इनसे स्पष्ट हे कि 


आज वाराणसी प्राचीन और अवाचीन दोनों प्रकार की शिक्षाओं क! 
प्रधान केन्द्र हे | 


धमंसाधना और बिद्योपासना की यह पावनपरी कलाकौशल में 
भी किसी से कम नहीं रही हे | यहाँ की साड़ियों, नद्धाशीदार agai 
आर लकडा क [खलानां की ख्याति सवत्न Zl प्राचीलकाल में य 
एक भमुख व्यापारिक नगर रहा € | इस दृष्टि से इसकी प्रसुखता आज 
भी बनी हुई हे | कई दृष्टियो से न्यारी इस पुरी के बिषय सें यही 
जा सकता हेः-- 
बराच सक को विश्वनाथ की परी gaaf । 
zea चित-तरसावनि मुनिजन हिच-हरसावनि II 
दूरहिं ते द्रसात बिलच्छुन बाडी सोभा। 
र चलत-चलत लखि ठिठुर जात पथिकहु मनलोभा॥ 
aga ( अम्बिकादत्त व्यास ) 
| z: ' विश्वनाथ ओर अन्नपूणो की इसपुरी में सबकी चल जाती है | 
जिसकी और कहीं भी गति नहीं हो पाती उसकी गति वाराणसी ही तो 
| (येपां कापि रातिनास्ति तेषां बाराणसी गति: ) 
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सारनाथ 


जिस समय सिद्धार्थ गौतम निरञ्जना नदी के तट पर ( गया 
के दक्षिण ) तप करने गये थे उस समय उन्हें पाँच साथी (भिक्षु ) 
मिले थे । तपस्या-काल में वे पाँचों उन्हें छोड़कर चले गये | कठोर 
तपश्चरण के बाद सिद्धार्थने मनुष्य के उद्धार का माग निकाला | उनको 
gga की प्राप्ति हुईं। उनके बोध का सार था कि मनुष्य की मुक्ति 
संयम युक्त सच्चे और सरल जीवन से ही दो सकती < आलस्य रहित 
होकर चिन्तन और हिम्मत करना ही मनुष्य का परमकत्तव्य हे | 

भगवान्‌ बुद्ध अपने ज्ञान से स्वयं तुष्ट होकर ही न रह सके। उन्हे 
संसार के हित के लिए भ्रमण ( चारिका) करने का निश्चय किया | 
उस समय उन्हें अपने पुराने संगियों (पाँच भिक्षुओं ) का ध्यान 
आया । उन्होंने अपनी दिव्य-दष्टि से देखा कि वे पॉचां वाराणसी के 
ऋषिपत्तन सृगदाव में विहार कर रहे, हैं | गया से चलकर वे 


uE] ( वाराणसी से पाँच सील उत्तर ) सेप हुये | वहां पहले पहल 


उन्होंने अपने पुराने साथी पाँच भिक्षुओ के arga प्रवचन किया | 

चार सास तक रहकर वुद्ध ने वहाँ साठ भिक्लुआं को शिष्य बनाकर 
उनका संघ बना दिया | उन्हाने उपदेश देते हुए भिक्लुओं से कहा कि 
जनता के हित के लिए आदि, मध्य और अन्त तीनों में कल्याणकर 


' धर्म का उपदेश चूमःघूम कर करो। इसके बाद बुद्ध स्वयं भी अमण 


करने निकल पड़े | | x 
भगवान्‌ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश ( धर्म-चक्र-प्रवतेन ) जिस ऋषिः 


Ú 
pas 

, 

ty ` 
e: x 


पत्तन मगदाव में हुआ वही आज का सारनाथ हे । बोद्ध कथाओं में... 


वाराणसी का अनेकों बार उल्लेख हुआ हे! साथ ही उस समय की _ 


पालिभाषा में ऋषिपत्ततन को 'इसिपत्तनः और मृगदाब को “qara 


कहा गया Š | 'ऋषिपत्तन! का अर्थ है ऋषियों का नगर ओर 'मगदाव? | 
` ° ha sp से . 
का अर्थ है सगां का जंगल । इन दोनों शब्दों के अथा से अनुमान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


किया जा सकता हे कि वाराणसी का यह उत्तरी भाग कभी तपोवन था 
जहां सुगा या जंगली जानवरों की अधिकता थी | हरिणों की -अधिकता 
क कारण कभी इस स्थान का नाम 'सारंगनाथ? पड़ा होगा और बही 
अपभ्रष्ट होकर “सारनाथ” हो गया | बोद्ध-संघ के निर्माण के बाद ga 
स्थान की महत्त्ववृद्धि हुई | सहसा की संख्या में बिह्वारो का निर्माण 
हुआ। इतिहास से ज्ञात होता हे कि सम्राट अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन 
इत्यादि का इस स्थान से बिशेष सम्बन्ध रद्दा हे । हेनसांग और 
फाहियान दोनों प्रसिद्ध चीनी यात्री भी यहाँ आ चुके हैं | बौद्ध धर्म के 
प्रचार-प्रसार से यह स्थान संसार-प्रसिद्ध हो गया | 
' काल-चक्र ने इसके प्राचीन वेभव को नष्ट कर दिया। बौद्ध wë 
की अबनति ओर विधर्मी आक्रमणों के कारण यह नगर ध्वस्त 
हो गया और आज जो टीले तथा भग्नावशेष दिखलाई पड़ते = 
उनसे नाना तथ्यां का ज्ञान हो रदा है | खुदाई में जो सामग्रियाँ मिली हैं 
उन इतिहास क अनेकों रहस्यों का उद्धाटन हुआ हे। पुरानी 
दीवालों, आगनां, द्रबाजों, और नालियों के देखने से प्राचीन नगर के 
स्वरूप का अनुमान आसानी से किया जा सकता है | इनसे प्राचीन 
'चेभव की भी कलक मिलती हे । | 
_ सारनाथ में कई स्तूप थे। उनमें से अनेकों के भग्नावशेष ही 
रह गये हूँ | एक अवशेष के ऊपर अठकोना घर सा बना हुआ हे | 
 उरातत्त्व क जानकारों का कहना हे कि इसी स्तूप के निकट महात्मा 
बुद्ध ने सबप्रथम पाँच संघीय भिक्षुओं को उपदेश दिया था | अठकोना 
. चर मंगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। कहते हैं कि चौसा के 
` युद्ध में शेरशाह से हारकर अकबर के पिता हुमाथूं ने यहीं शरण ली 
MU उस याददाश्त को कायम रखने के लिये अकबर ने इस ८४ फुट 
ऊचे घर को बनवाया । इसे लोग “सीता रसोइया? कहते हें | यह 
चौखण्डी स्तूप के नाम से भी विख्यात Š | 
` धर्मराजिक स्तूप नामक दूसरा saq प्रियदर्शी अशोक का बनवाया 
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हुआ है । जब बुद्ध के बचनों का अथ लगाने में भिक्षओं के बीच अनेक 


मतभेद होने लगे तो अशोक को यह चिन्ता हुई कि कहीं भिक्षुं की 


आपसी अनवन से लोग पथभ्रष्ट न हो जाँय | इसलिए उसने अपने 
सहामन्त्रियों को सम्बोधित कर फरमान जारी किया । उसकी आज्ञा 
स्तम्भते फे रूप में टाँक दी गयी। दण्डनीति का आश्रय लेकर 
उसने धर्माचरण का प्रसार किया । उसकी आज्ञा का आशय यहीं 
या कि यदि कोई संघ में फूट डाले तो उसे सफेद वख्न पहचाकर मठ 
के बाहर निकाल दिया जाय | : 

धर्मे राजिक स्तूप का सात बार जीर्णोद्धार हुआ। काशी नरेश .. 
जगतं सिंह ने सन्‌ १८५१ So में इसे .खुदबाया था। खोदने पर हरे. 
पत्थर की सञ्पा में कुछ हड्या और सोने के ada मिले | अनुमान 
किया जाता हे कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थिया 
उस aga में रख दी गयां होंगी। इस स्तूप के पास की कुटी 
( मन्दिर ) का जो अवशेष प्राप्त है उसके विषय में कहा जाता ह कि „ 
यहीं भगवान्‌ बुद्ध ने अपना चातुमोस्य व्यतीत किया था आर. 
“घर्मचक्र प्रवतेनः का उपदेश दिया था | 


यहाँ के सब से बड़े स्तूप की ऊँचाई १०४ फुट है | इसका निचला 
हिस्सा पत्थरों का हे और ऊपरी भाग इटों का। पत्थरा पर बड़ी ही सुन्दर 
चित्रकारी की गयी है | इसकी खुदाई में अशोक-कालीन इंट भी मिली '-- 
हें। सारनाथ की खुदाई में मिली वस्तुआ का संह चदा के सङ्भ- 
हालय ( म्यूज्ञियम ) में हे। वहां की सबसे आकर्षक वस्तु धस- 
ç X 

चक्र Š | महात्मा बुद्ध का चलाया धसचक्र आजतक ससार 

z: के रूप में उस समय पत्थर का पहिया | 
चल रहा हे | उसके प्रतोक के रूप सं उस या | 
बनाकर सारनाथ में स्थापित कर दिया गया था। बही टूटी फूडी 
दशा में नीचे भिला। उसे निकालकर तथा जोड़कर .सड्महालय सें _ 
रख दिया गया है । संग्रहालय में अशोक-स्तम्भ का रिरोभाग _ 


ग्र 


भी रखा हुआ है । उसी पर बने सिंहो और चक्र को हमारे | 
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an | गणतन् ने राज-चिह्न और ध्वज चिह्न के रूप में स्वीकार | 

उक्त संग्रहालय सें अनेक प्रकार की मूर्तियाँ, पत्थर और मिट्टी के | 
पुराकालीन पात्र, लिपि-युक्त इदे तथा आभरण आदि हैं | मूर्तियों में. 
बुद्ध के जीवन और बोद्ध धर्म सम्बन्धी अनेक स्सृतियों को सजीव 
रखने की चेष्टा की गयी हे। संग्रहालय देखने पर अतीत हमारी 
आंखों के सम्मुख उपस्थित हो जाता है | be 

बोद्ध:जगत्‌ में सारनाथ के महत्त्व का उल्लेख किया जा 
. _चुका है। देश-विदेश के बौद्धो ने इस स्थान के पुननिंमाण सें बड़ा | 
"योग द्या < | नवनिर्मित बिशाल मम्दिर में भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा | 

प्रतिष्ठित है। मन्दिर की दीबालों पर भगवान्‌ बुद्ध का जीवन-चरित्र 
जापानी चित्रकारों द्वारा चित्रित किया गया है। भारत सरकार ने 
इस स्थान को रसणीक बनाने सें काफी व्यय किया हे । 'सृगदाच की 
` स्रत को सुरक्षित रखने के लिए हरिण भी पाले गये हैं | 

इस प्रकार यहद ऐतिहासिक स्थल हमारे प्राचीन गौरव के नमूने के 
रूप भं सुरक्षित हे जहाँ आज भी देश विदेश के बौद्ध एकत्र होते हैं | 


SRR 


मथुरा 


` मञ्ुरा भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक केन्द्र है | इसका इतिहास l 
-c R = 
कई हजार वप पहले से प्रारम्भ होता है। प्राचीन ग्रन्थों में इसे 
` सधुपुर, मधुपुरी और मधुरा कहा गया है। बौद्ध कथाओं में उत्तरः 
मधुरा और' दंक्षिण-मधुरा का उल्लेख Š | वस्तुतः प्राचीनकाल में À 
A मधुरा i एक उत्तर में और दूसरी दक्षिण में | दोनों आज 
oA नक मथुरा और मदुरा के नाम से प्रसिद्ध हें । मथुरा झूरसेन 
` प्रदेश की राजघानी रही Š और मदुरा पाण्डय देश की। 
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पौराणिक कथाओं से पता चलता है मधु के नाम पर मधुपुर या 
मधुपुरी नाम पड़ा । मधु नाम के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद 
है। कुछ लोग इसका सम्बन्ध मधुकेटभ देत्य से स्थिर करते हैं | 
वाल्मीकि रामायण की कथा से जिस ag का पता चलता हे वह 
लोला नासक असुर का धमोत्मा पुत्र था | कुछ यह कहते हैं 
कि इसी शिव-भ्क्त मधु ने सधुपुर बसाया। कुछ विद्वान मधु को 
चन्द्रबवंश का बतलाते हें ओर अधिकांश विद्वान्‌ इसकी स्थिति श्री 
रामचन्द्र के aga पूर्व मानते हें | रामायण और पुराणों से यह ज्ञात 
होता हे. कि शन्नुध्न ने मधुःपुत्र महाबली लवण को सारकरं मघुरा- 
पुरी का संस्कार किया था । इसके आसपास घना वन था जो सधुबनः-च्> 
कहलाता था। शाञ्रुष्न ने मधुवन या जंगल को कटवा दिया al 
वर्तमान मथुश नगर से चार मील दक्षिणपश्चिम जो महोली गाँव है; 
उसे ही इतिहासकार सधुपुरी या मधुवन मानते Š | 

हमारे प्राचीन साहित्य में शात्रुघ्न-शासित मथुरा के वणनों से 
पता चलता है कि यह समृद्ध नगरी यमुना के तट पर बसी हुई 
थी । उस समय से लेकर वर्तेमान काल तक इस नगरी की 
स्थिति कई बार बदली मानी जाती हे. | यमुना के प्रवाह के बदलने 
से तथा राजनेतिक कारणों से इसकी स्थिति महोली गांध से लेकर 
आजकल की मथुरा नगरी तक बदली मानी जा सकती है| गोबद्धन पर्वत 
और यमुना के बीच मथुरा की स्थितिका वणन बराइपुराण में भी 
मिलता हे | | 

कहा जा चुका है कि मधुरा प्राचीन शूरसेन जनपद की राजधानी 
थी । शत्रुघ्न के पुत्र शूरसेन फे नाम पर जनपद का नाम शूरसेन | 
जनपद हुआ था । कालान्तर में मथुरा शब्द से ही इस जनपद का | 
व्यक्तीकरण होने लगा | बाद में वही शूरसेन या मथुरा जनपद ब्रज! | 
कहलाने लगा | AT नाम पड़ने का कारण मधुरा जनपद के अनेक | 


२ हि० fao 
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प्राचीन मथुरा पर यद्ुबंशियों का भी बहुत समय तक अधिकार | 

रहा | कुछ विद्वान्‌ यदुवंशियो की पीढ़ी भं होने वाले सधु राजा के नाम | 
पर मधुपुरी नामकरण होना मानते हैं; लेकिन पुष्ट प्रमाणों के अभाव | 
में यह मत टीक नहीं जँचता | हाँ, यह अवश्य है कि कृष्णजन्म के | 
अनन्तर सम्पूर्ण भारत में इसकी असाधारण प्रसिद्धि हो गयी। पर 
महाभारत युद्ध के बाद इस जनपद की महिमा धीरे-घीरे घटने ल गी। 
ऐतिहासिकों का कहना है कि भगवान्‌ बुद्ध ने भी सशुरा सें पदापण 
किया था । प्रारम्भ में उनका सम्मान नहीं हुआ लेकिन बाद सें बहा के 
शासक के बौद्ध हो जाने पर मधुरा की जनता की खचि बोद्धघस की. 

— ओर होने लगी और मोयेकाल में वहाँ बोद्धघम की बड़ी उन्नति हुई | 
बौद्धा के पूवे जेनों का सी प्रभाब मथुरा नगर के आसपास पड़ा ' | 
था । ङुषाण और गुप्तकाल में यह नगर जनों का एक प्रमुख केन्द्र | 
बन गया था। इस प्रकार इस नगरी पर वेदिक, पौराणिक, जेन | 
और बोद्ध संस्कारों का प्रभाव है । विभिन्न विचारा की सङ्गस-सूमि ' 
होते हुए भी इसकी ख्याति बेषणबतीर्थ के रूप में ही है। छठी शताब्दी . 

' में यह नगर.कन्नोज साम्राज्य का अङ्ग हो गया था | x 
बाहरी आक्रमण से इस तीर्थस्थली को बड़ा धक्का लगा। इसकी । 
समृद्धि धीरे-घीरे नष्ट होने लगी। महमूद गजनत्री ने पुरानी सशुरा 
को बंबोद कर दिया। उसके चार सौ वर्षों बाद सिकन्द्र लोदी ने | 

` इसके मन्दिरों को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया । मन्द्रा के .स्थान पर | 
सराय बना दी गयीं । बाद में मोगल बादशाह अकबर ने इस स्थान | 

को महत्त्व दिया और एक प्रकार से उसने प्राचीन भारतीय कला आर _ 

' संस्कृति को पुनः जीवित किया । लेकिन एक ओर जहाँ अकबर ओर _ x 
जहागीर के शासनकाल में इसकी उन्नति हुई वहाँ ओरज्ञजेब .के समय | 

_ में अघोगति। उसके ध्वंसात्मक कार्यो से विनाश-लीला चरम सीमा । 
x तक पहुँच गयी | औरङ्गजेब की मृत्यु के बाद थोड़े समय तक जारां ने | 
__ मथुरा की रक्षा की पर अहमदशाह अव्हाली ने अफगानों के द्वारा पूरं _ 


Te 
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शहर को लुटवा लिया | वैसा रोमाश्कारी विध्वंस पहले कभी नहीं 
हुआ था | 


कुछ समय बाद मथुरा नगर पर सरहठों का अधिकार हुआ । इन 
लोगों ने प्राचीन संस्छति को जिलाये रखने का प्रयास किया | बाद मे 
भारत में अंग्रेजी सत्ता के प्रतिष्ठित हो जाने पर पहले पहल यहां फौजी 
अडडा बना । धीरे घोरे अनेक सन्दिर, घमशालाएँ ओर मकान इत्याद 
जने | सारांश यह कि उस्नीसबीं शाती में इस नगरी की दशा स सुधार 
हुआ ओर कालक्रम से आज्ञ मथुरा अपने पुरातन गौरव का आभास 
उेने बाली हो गयी हे | 


A 


से पता चलता Š कि प्राचोन काल सें धार्मिक या सांस्कृतिक È 
से इसका विशेष महत्त्व था। यह ब्रह्मर्षि देश का एक प्रमुख भाग रहा 
है । ब्राह्मण जेन और बोद्ध प्रभावों का ज्ञान सूत्तियों; उत्कीण चित्रा 
आर areg कला की अन्य बस्तुओं से होता है| मूत्तियों की सुद्राआं से 
अनुमान किया जाता हे चुत्य, गान, ARR कोड़ा ओर सङ्गीत सथुरा 
के जीबन के महत्त्वपूर्ण अङ्ग थे | š 

इस जनपद की प्राचीन आपा,ओर साहित्य के सम्बन्ध स जब हम 
विचार करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते Š कि यहाँ की शौरसेनी 


प्राकृत का भारत में व्यापक प्रभाव था | देश भाषाओं के उद्य के बाद 


त्रजभाषा ने सामान्य-काव्य-भाषा का रूप महण कर लिया | 


y assasi 


aga के आसपास से जो ऐतिहासिक सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं. उन 


साहित्य, सङ्गीत और कला की यह भूमि पहले की तरह आज्ञ भी _ 


आकर्षण केन्द्र बनी हुई Š | भगवान्‌ श्रीकृष्ण की यह लोलास्थली 
बोद्धा, जेनों, fases मुसलमानां ओर Sarsa को अपनी गोद में 
शरण देती हुई बेष्णबजनों की पुनीत पुरो के रूप में विख्यात हे | 


—— RS 


i 
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भारतीय समाज के च शुदि त्यौहार हैं । यद्यपि रक्षाबन्धन ओर 
उपाकर्म ब्राह्मणों, विजया दशमी क्षत्रियों, दीपावली वेश्यां और होली 
शूद्रो के प्रधान पवे हैं. तथापि इनमें चारों, वर्णों के लोग समान 
भाग लेते हैं | इनके प्रति भारत के प्रत्येक व्यक्ति का ससान 
आदर भाव है | वस्तुतः ये हमारी सभ्यता ओर संस्छाते का 
जीवित रखने वाले सामाजिक संघटन-अधान जातीय त्यौहार š! 
ये भारतीय समाज की ज्ञानोपासना, शक्तिसद्थय, अथव्यवस्था 
और आजनन्दोल्लास के स्मारक इं | ® 
¬ भारत की प्रकृति और जीबन फे विभिन्न पक्षों को व्यान सें रखकर 
त्यौहारों के जो विधान हें उनसे समाज है को भोतिक और आध्यात्मिक 
दोनों लाभ होते हैं । त्यौहारों की विधियाँ परम वेज्ञानिक Ql O 
उक्त त्यौहारों में रक्षाबन्धन और उपाक्रमे श्रावण की पूर्णिमा के 
दिन मनाये जाते हैं | श्रवण-नक्षत्रप्रथान श्रावण मास अ इस 
त्यौहार के सम्पन्न होने के कारण “श्राबणी' की संज्ञा दी गयी = | श्रावणी के 
दो पक्ष [ ( १ ) ज्ञानोपासना (२) लोकरक्षा | दं । ज्ञानोपासमा से 
सम्बन्ध रखने बाला कर्म 'उपाकम? कहलाता हे. और लोकरक्षा से 
सम्बन्ध रखने वाला आचार 'रक्षाबन्धन' । हर 
वेदाध्ययन के आरम्भ के उत्सव का नाम उपाकम < | वेदिक 
में जो लोग वेदों का पठन-पाठन करते थे वे वेदाध्ययन के आरम्भ 
का उत्सव नवीन ओषधियों के उत्पन्न होने पर पावस ऋतु के श्रावण 
मास में करते थे । ;पांच महीने तक प्रतिदिन अध्ययन करने के बाद 
उत्सर्जन करते थे | 'उत्सजन? अध्ययन की समाप्ति का उत्सव था। 
अध्ययन समाप्ति का यह कर्म पौष या माघ महीने में जलाशय के पास 
किया जाता था | बसन्त पक्चमी के दिन सरस्बंती का पूजन होता था! 
जो!लोग समय से उत्सजन नहीं कर पाते थे वे उपाकसं के दिन दी 
आरम्भ में कर लेते थे । आजकल यही क्रम प्रचलित हे | 
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प्राचीन समय में गुरु अपने शिष्या के साथ उपाकम ओर डत्सजेन 
किया करते थे। यह कम द्विजां के लिए इसलिए आवश्यक था 
कि वेदों के आवृत्ति होती रहे और अधीत की पुष्टि हो। आज 
द्विजों में Raa का अभाव सा है । वेदाध्ययन भी धीरे धीरे am 
होता जा रहा है | फिर भी यह दिवस हमारे प्राचीन आश्रम 
जीवन का स्सरण कराता हे, ऋषियों की दिव्यता का आभास 
दिलाता हे ओर हमारे जीवन में पवित्रता का सञ्चार करता हे । 
ज्ञात अज्ञात समस्त पापों के परिहार के लिए इस दिन हम ugra 
इं | शरीर, बाणी और मन की शुद्धि के लिए पञ्चगव्य 
( दूध, दही, घी, गोसूत्र ओर गोबर ) का प्राशन दशविध स्नान तथा > 
ऋषि-पूजन करते हें | श्रावणी के दिन ही लोकरक्षा का काय सम्पन्न 
किया जाता है | 


प्राचीन काल में इसी दिल वेदाध्ययन करनेवाले बरह्मचारी लोक- 
मङ्गल का भी सङ्कल्प करते थे ओर यजमान की रक्षा के लिए मङ्गल- 
सूत्र बाँध देते थे | इससे समाज में सङ्गठन, एकता, और राष्ट्रियता के 
भावों का सञ्चार होता था | यों तो व्यक्तिगत जीवन के अनेक धार्मिक 
कृत्या के अवसर पर सङ्गलसून्न बांधने की परिपाटी है पर सामूहिक रूप 
से रक्षाबन्धन का विधान जनकल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही 
. हे। आयु, आरोग्य और बिजय की शुभकामना इस मांगलिक 
रक्षा-सूत्र के साथ लगी हुई हे | 

रक्षाबन्धन के सम्बन्ध में पौराणिक युग की भी एक कथा Él 
प्राचीनकाल में एक बार बारह वर्षा तक देवता ओर असुरा में भयङ्कर 
युद्ध हुआ | जीत असुरं की हुई | देस्यराज ने त्रिलोकी को बश सें कर 
लिया | उसके प्रभाव से लोक में सब कम संस्कार'रहित हो गये | देवों 
की क्षीण-बल और दानवों को इत देखकर हतोत्साह इन्द्र आत्म-रक्षा 
का उपाय सोचने लगे | उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से परामश 
[कया | बृहस्पति ने उनकी रक्षा का अनुष्ठान किया | अनुष्ठान स इन्द्र 


¿ñ 
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और इन्द्राणी ने इृहस्पत्ति के बचन का पालन क्या । उस दिन 
श्रावण शुक्ला चतुदंशी थी। दूसरे दिन प्रातःकाल इन्द्राणी ने मङ्गलाचार 
कर इन्द्र के दाहिने हाथ में 'रक्षाः बांध दी, उसके प्रभाव से इन्द्र 
सहित देवता युद्ध में विजयी हुए | दानव परास्त हो गये | 


इस कथा से रक्षाबन्धन का महत्त्व तो स्पष्ट है ही, साथ ही यह 
अनुमान भी किया जा सकता हे कि इसी के आदश पर लोळ सें स्रिया 
द्वारा रक्षा-बन्धन की परम्परा चली | यहां ag प्रश्न किया जा सकता हू 
कि यदि आदशे का अनुकरण समाज में हुआ तो सौभाग्यवती ल्य 
को ही अपने पतियों को रक्षा बाधनी या बहनें क्‍यों sts 
 >"द्वमीं ? इसका उत्तर यह हो सकता है कि ्ोगों ने रक्षाबन्धन की 
दक्षिणा अपनी.खी को देना लोकिक दृष्ट से उचित न समका दोगा, 
इसलिए दानपात्र सौभाग्यवती बहनों सं राखी hts भारस्भ कर 
दिया होगा । बृहस्पति का स्थान समाज में ग्राह्मणों ने प्रहण 
कर लिया । : a 
मध्यकालीन भारतीय इतिहास में रक्षाबन्धन के महत्त्व का 
विस्तार मिलता है | राजपूत सरदार स्त्रियों के अति असाधारण आदर. 
का भाब रखते थे | वे परस्त्री को बहन मानते थे, उसकी रक्षा के लिए : 
सदा कटिबद्ध रहते थे | आपत्तिकाल में स्त्रिया भाई-बहन के सम्बन्ध 
का स्मरण दिलाने के लिए राखी भेजती थीं। इसे प्राप्त कर लेने पर . 
वे सर्वस्व का होम कर उनकी रक्षा करते थे। रण में जाते हुए 
राजपूतों के हाथ में राखी बांधने की बात तो इतिह्दासःप्रसिद्ध है ही 
साथ ही यह भी सुना जाता हैं कि चित्तोड की रानी कसबती ने अपने 
ऊपर आपत्ति आने के समय राखी भेजकर हुसायूं को अपना साई 
बनाया था। हुमायूँ ने उसका महत्त्व सममकर .कमंवती की रक्षा | 
की थी | सी 
O रक्षांवन्धन हमारे देश में बड़े उत्साह से मनाया जाता हे रक्षा ; 
_ बांघते.हृण पुरोहित यजमान की मंगलकासना करता हे | बहन भाई | 
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के हाथ में राखी बाधकर पवित्र स्नेह को पुष्ट करती है। यह वर 
पर्चे हमारी उत्कृष्ट सभ्यता और संस्कृति का द्योतक है । उपाकम हमारे 
अध्ययन-अध्यापन का प्रतीक तथा आश्रस-ज्ञीबन का स्मारक द्‌. तो 


रक्षाबन्धन पारिवारिक और सामाजिक मङ्गल का सूचक | 


Aaaa 


जिस जाति का अतीत उज्ज्बल और महत्त्वपूण होता है, जिसकी 
संस्कृति-महती होती हैः उसके जातीय त्योहारों की संख्या अधिक होती _ 


FEN 
Ipaa 


zi Ti प पो. के चरित औरं 
हे । त्यौहारों का सम्बन्ध ऋतुओं, कृषिकम, महापुरुषों के चारत आर 


इंतहास-प्रसिंद्ध घटनाओं से होता हे | त्यौहार जीबन में सरसता; 
एकता, स्नेह और शक्ति का,सद्वार करते हैं । i 

बिजयादशासी , भारतीय अतीत की सांस्कृतिक घटनाओं का 
त्यौहार है । जब महिषासुर, शुम्म, निशुम्भ आदि देत्या ने घरती ओर 
स्वर्ग दोनों को कॅपा दिया था तब देवो को बड़ा दुःख हुआ । जिस 
देच के जो रूप, जैसे भूषण और बाहन थे उनसे पथक पथक शक्तियां 
निकलीं । उनकी अपनी-अपनी ( विशिष्ट ) शक्तियों ने मिलकर एक 
अतुल दिव्य शक्ति का रूप धारण किया | अर्थात्‌ एक अभिनव qat 
शक्ति उत्पन्न हुई | इस शक्ति का नाम दुगी पड़ा । नव दिनों के संघष 
के बाद दुःखनाशिनी दुगी ने आश्‍विन शुक्ला दशमी को आसुती-शक्ति 
पर विजय प्राप्त की । यह विजय-दिवस विजयादशमी कहलाने लगा । 

विजयादशमी के दिन ही भगवान्‌ रामचन्द्र ने लङ्का-विजञय के 
लिए प्रस्थान किया था । बहुत लोगों का कहना हे कि विजयादशमी 
के दिन श्री राम ने रावण पर विजय पायी थी, इसी से इसे बिजया- 
दशमी कहते Š । परन्तु, शास्त्रों में इसकी कहीं चर्चा नहीं है। उस 
दिन लङ्का पर चढ़ाई के लिए जाने का उल्लेख अवश्य हे। ळक 
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उक्त दोनों ऐतिहासिक घटनाओं का प्रभाव हसारे जातीय-जीवन 
पर पड़ा और यह दिवस हमारी संस्कृति में आधिसौतिक ओर आध्या- 
स्मिक दृष्टियो से दिग्विजय-यात्रा का बिजय-सुहूत्त माना जाने लगा | 
शरद ऋतु का यह सहान्‌ पर्व सामाजिक दृष्टि से बड़ा ही सहस्त्व- 
शाली है। प्राचीन भारत सें वयों ऋतु फे बीतने पर लोग अपने-अपने - 
स्थान से बाहर निकलते थे। कृषि-कर्म भें लगे व्यक्ति नयी फसल 
लगाने की तैयारी करते थे; प्रजा-रक्षक क्षत्रिय शाख-पूजन कर अपनी 
राज्य-सीमा के बाहर निकलते थे ओर वेशय व्यापार के लिए अन्यत्र 
जाते थे । कहने का तात्पये यह कि बिजयादशसी सभी कायार्था को 
~fa करानेबाली मानी जाती थी। यह हमारे सामाजिक जीबन सें 7 
नय-चेतना का उदय कराती थी | ; 
हमारे धर्मशालओं में आश्‍विन शुक्रल की प्रतिपदा से लेकर नवर्म 
तक yag, राज्यचिह्द, हाथी, घोड़ा आदि के पूजन का ओर दशमो 
को शमी वृक्ष तथा अपराजिता के पूजन का विधान हे । इन विधियों 
से स्पष्ट है कि दशहरा के दशा दिन भारतीय समाज की शक्ति-साधना 
के दिन हैं। चूँकि, देवीशक्ति ने आसुरी शक्ति का बिनाश क्रिया था 
ओर राजा राम की शक्ति ने राक्षसराज्ञ का संहार किया था इसलिए हम 
मूलशक्ति की उपासना करते हूँ ! 
शक्ति की उपासना का मुख्य फल हे पराजित न होना | 'अपराजय' 
और Aaa समानाथक शब्द हें । जीवन में सफलता प्राप्त करने के 
लिए ही विजयादशमी के दिन अपराजय की अधिष्ठात देवी 'अपराजिता' , 
के पूजन का विधान हे | इसी प्रकार शमी वृक्ष के पूजन में भी जीवन- 
रहस्य है | शमी के भीतर अग्नि हे ओर इसे अनिष्टों का शामन करने 
चाला माना गया हे | जब तक अनिष्ट ओर अमङ्गल. का विनाश नहीं 
होगा तब तक अपराजय या सफलता नहीं मिल सकती | अनिष्ट 
निवारणपूर्थेक इृष्ट-प्राप्ति के लिए ही इस दिन शमी वृक्ष का पूजन आव- 
यक बतलाया गया हे | ं 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि विजयादशमी हमारा शक्ति पत्र, कृषि- 
पर्वे, व्यापार-पर्व और अपराजय-पव है| पराक्रमप्रधान जोबन व्यतीत 
करनेवाले तथा प्रजा को नष्ट होने से बचाने वाले क्षत्रियों ने इसे 
अपला विजय-पर्व माना । किन्तु समाज में एकता संगठन ओर शक्ति 
का संचार करने बाला यह पर्व केवल क्षत्रियों का ही विज्ञय-पत्र नहीं हे 
_ अपितु भारत के सभी वर्णों का राष्ट्रिय त्यीहार हे | 
७५. भारत के सभी प्रदेशों में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता 
'. ॐ । बहुत स्थानों पर तो मेले लगते हें । शाक्त प्रदेशों में ( असम, 
बंगाल, उड़ीसा ) यह उत्सव दुगो-पूजा के रूप में प्रसिद्ध हे । वष्णब- 
प्रधान उत्तर प्रदेश में इन दिनों में रामलीला का समारम्भ होता छै. 
तथा देवी-पूजन भी चलता हे | संसूर में नवरात्र + चाझुः 
ण्डेश्व्री की उपासना होती हे ओर दशहरे के दिन महाराज सुसज्जित 
हाथी पर बाहर निकलते हैं | राजस्थान, गुजरात ओर महाराष्ट्र में भो 
- इसकी लोकप्रियता कम नहीं है | 
धार्मिक विश्वास के अनुसार दशहरा दश प्रकार के पापों का शमन 
करनेवाला हे | चारों वर्णां का यह प्रिय पर्व हमें जनकल्या 
ग्ररणा देता हे | 
AR 
Se दोपाचली 
हमारे महर्षियों ने ( अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) चार पकारे 
। पुरुषार्थो की सम भाव से सिद्धि ही जीबन का ल्य साना = | ऋषि- 
प्रवर्तित धर्म हमें भौतिक सुख-समृद्धि के साथ-साथ आध्यात्मिकता 
की ओर अग्रसर करने वाला है । ऋषियों ने सौ शरदू तक जीने की 


कामना के साथ ही सबंशक्तिमान से यह्‌ भी याचना की है कि वह 
मानव को अन्धकार से प्रकाश की ओर और सृत्यु से अमरता की ओर x 
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ले चले । हम अदीन हो कर जियें और अमरता की ओर जाँय यही 
भारतीय संस्कृति की सङ्गलमयी धारणा रही है | इसी दृष्टि से हमारे 
सभी ब्रतों, पर्वा, उत्सवो या त्योहारों के साथ लौकिक और पारलौकिक 
भावनाएं जुड़ी हुई Š । 
हमारे चार प्रधान त्यौहारों में से एक ( दीपावली ) हमारी ada- 
सुखी सम्पन्नता का ज्योति-पब हे | यह qš जहाँ एक शोर रोग, शोक, 
दरिद्रता या जीवन की बिषमताओं का संहारक है वहाँ दूसरी ओर 
हमारी Aefa को दूर कर दिव्य प्रकाश की ओर ले जाने बाला 
है। पाँच दिनों के इस प्रकाश-पर्व के साथ अगवाच्‌ नृसिं, रघ; 
-__श्रीरा म, श्रीकृष्ण और यमराज के ऐतिहासिक धार्मिक या 
सास्कृतिक कथानक जुड़े हुए Š | कातिक कृष्णा त्रयोदशी से लगातार 
पाँच दिनों तक चारों बर्णो के लोग सुख-सम्रद्धि के विस्तार सें लग 
जाते हैं। मह्दाशक्ति की उपासना ( दुर्गापूजा ) आश्‍विन में समाप्त 
हो जाती हे । इसके बाद हम उक्त तिथि से श्री, समृद्धि और सौन्दर्य 
की देवी महालक्सी की उपासना में प्रवृत्त होते हैं । 5 
कहते हें कि इसी तिथि ( कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी) को नृतिंह 
भगवान्‌ ने हिरण्यकशिपु का बध कर प्रह्माद की रक्षा की थी | Sasa 
धन्बन्तरि भी इसी दिन समुद्रमन्थन से निकले थे। अकालमृत्यु या 
अपमृत्यु के निवारण के लिए इसी दिन यस को दीपदान भी दिया 
जाता हे | धनत्रयोदशी के नाम से विख्यात इस तिथि को छोटी 
दीपाबली सी मनायी जाती हे | लोक में सोना, चांदी, मणि, रत्न और 
घाहु-पात्रों को इस दिन खरीदना भौतिक सम्पन्नता का सूचक साना 
गया हे। हो सकता हे कि इस प्रकार की परम्परा का लगाव राजा | 
रघु के वृत्तान्त से हो । 
कथा हे कि एक बार राजा रघु ने विश्वजित यज्ञ में अपना 
खजाना खाली कर दिया | उसी समय वरतन्तु ऋषि के शिष्य कौत्स | 
_ आ पहुँचे | उन्होंने गुरुदक्षिणा चुकाने के लिए राजा से चौदह करोड़ | 
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स्वणे मुद्राओं की याचना की। रघु के पास तो s= थाही नहीं i 
उन्होंने कुवेर पर आक्रमण कर उनके कोष को जीत लेने का निश्चय 
किया । रघ के आक्रमण के पूर्वं ही कुबेर ने एक रासी दक्ष पर असंख्य 
स्वर्ण मुद्रा बरसा दीं । प्रसन्न रघु ने उन्हें कोत्स को aafia किया ! 
कौत्स ने केवल चौदह करोड़ सुद्राएँही लीं, वाकी वहीं छोड़ दीं ! 
घनवषी फलुबती हुई ! । 

शनतेरस या घनन्रयोदशी फे दूसरे दिन नरक चतुदशी मनायी 
जाती है । छोटी दीपावली का कम जारी रहता RI कहा न k 
यह नरकासुर के संहार का सूचक बिज्ञय-पचे है। इस तिथि क 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण और सत्यभामा ने कामरूप के आवपति, लोक को =: 


नरक बनाने बाले नरकासुर का संहार किया था। इस दिन हम अपने 
घरों के नरकासुर ( गन्द्गी ) का चारा करते हैं | स्वच्छ वाताबरण में. 
आलोक का प्रसार करते है | x 


अमावस्या के दिन दीपाबली का मुख्य महोत्सव हा है| घर 

घर सें दीपों की पंक्तियाँ रात भर जलती gl ज्योति की थारा बह 
j b j] T 

चलती है | बसुधा हँसने लगती है । उमङ्गित मानव का मानस लहरा 


Ms 


उठता है | अमल धवल MMA से दिशाओं में अनुपम रस 
फेल जाता है ! 

असा निशा को आलोकित कर, 

पावस-जनित कालिसाए ह्र, 

दसक दीपसालाआं भ भर 

घर-घर बही ज्योति की धारा । ( “हरिओध' ) 


दीपावली की रात सुख-रांत्र भी डे और मोहरात्रि भी। इसे | 


दीपमाला, कौसुदी और सुख-सुप्ति भी कहते हें । इसी दिन quz 


मन्थन से लमी निकली थीं । लोगों का विश्वास Š कि इस तिथि को 


रात में इर घर में लक्ष्मी घूमती हें और जहाँ उनका सन लगता चेः 2 
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चहाँ ठहर जाती S । लोक में रात्रिजागरण उनकी अगवानी के लिए 
ही होता हे | कहते हैं कि कार्तिक सास की अमावास्या के दिन भगवान्‌ 
विष्णु क्षीरसमुद्र की तरज्ञों पर सुखपूर्वक सोये | इधर लक्ष्मी भी देत्यों 
के अय से मुक्त हो कर कमल के भीतर सुख से सोयीं। इस 
कारण इस का नास 'सुख-सुप्तिर पड़ा ga अयोति-पर्व के मनाने का 
एक ओर कारण भी हे। प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ रामचन्द्र दशमुख 
रावण का बघ कर इसी दिन अयोध्या लोटे थे। उनके आगमन की 
असन्नता सें घर-घर दीप जले थे | प्रजा का यह स्नेह-दान उसी समय 
से दीपमालिका के रूप में प्रचलित है । 

— इस आनन्द-जनक उत्सव का वेज्ञानिक महत्त्व भी हे | aq के 
कारण अनेक प्रकार के जीब-जन्तु, कीट-पतंग इत्यादि उत्पन्न हो जाते 
š | बडे-बड़े कीटों का नाश तो सूर्य की किरणों से हो-जाता हे लेकिन 
छोटे-छोटं कीटाणु रह जाते Š | मकानों की सफाई में गोबर, चूना 
आदि के प्रयोग से भी अधिकांश कीटाणु मर जाते हैं । लेकिन इतने 
पर भी जो बच जाते हें उनको नष्ट करने के लिए तेल के दीपको की 
तीखी गन्ध काम करती हे | वायुमण्डल स्वस्थ और परिष्कृत हो जाता 
ë | स्मरण रहे कि बिजली की बत्तियो से बह काम नहीं होता जो तेल- 

AT से | . 
दीपावली के दूसरे दिन गोवधन पूजा होती हे । यह श्रोकृष्ण के 
गोबधेन-धारण.का स्मारक है | इसी दिन अन्नकूट सनाया जाता हे | 
. शोधनजधान भारत के कृषि जीबन का स्मरण दिलाने के लिए गो- 
पूजा भी उसी दिन की जाती हे । व्यापारी अपने नथे वर्ष. का आरम्भ 
करते हैँ और लोग अपना-अपना ऋण चुका कर बो हलका करते 
& | गुजरात, महाराष्ट्र श्रदेशों में इसी दिन से नवीन बषीरस्भ मानते 
š | चू कि व्यापार में ही लक्ष्मी का निवास माना गया है इसलिए 
दीपावली को व्यापारी बेश्यों का मुख्य त्यौहार माना गया है । व्यवहार में 

यह लक्ष्मी पूजा-प्रधान साववर्णिक त्यौहार है | 
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पांचवें दिन अथीत्‌ कात्तिक sgr द्वितीया को भगिनी के घर भोजन 
की व्यवस्था घर्मशास्त्रा में दी गयी हे। इसी से इसे भ्रावृद्धितीया 
कहते हैं | बहनें अपने भाइयों को खिलाकर उनसे द्रव्योपहार पाती इं | 
पुराणों में यमराज के अपनी बहन यमुना के घर भोजन करने की कथा 
आयी है । भोजनोपरान्त यमराज ने यमुना से बर साँगने को कहा । 
यमुना ने यही माँगा कि जो इस दिन मेरे जल सें स्नान करे उसे यम्‌- 
यातना नहीं सहनी पड़े | यमराज ने “तथास्तु? कड कर यमपुरी को 
प्रस्थान किया | इस कथा के आधार पर यह तिथि “यमह्वितीया' भी 
कहलायी और यमदंष्ट्र से बचने के लिए यमुनाःस्चान ऑर थम" 


जाती है | ये कायस्थों के उपास्य देव Š | इस दिन ससिजीवी कायस्थ 
लोग अपनी-अपनी ससिघानी और लेखनी ( दाबात-कलम ) को 
अभिसन्त्रित करवाते तथा प्रसाद बांटते इं | | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्पूर्ण देश में पांच द्निं _का यह 
राष्ट्रिय महोत्सब बड़े ही धूमधाम, उल्लास और प्रकाश के साथ 
मनाया जाता है | .विश्व की अनेक जातियाँ में इस प्रकार का दीपोत्सच 
चलता हे पर अधिकांश उत्सवा का सम्बन्ध किसी ऐतिहासिक विजय 
से ही है। हमारा यह उत्सव कृषि-कर्म, व्यापार, स्वच्छता और सुख का 
उत्सव हे | इसमें स्त्रीपुरुष, वूढे बच्चे, धनी-गरीब; पण्डितःअपण्डल 
सभी वर्गा के लोग भाग लेते हें । दीपोत्सव का संदेश यही दे कि हुम 
अपने अज्ञान-तम का नाश कर ज्ञान की उपासना म॑ निरत हा | 
हृत्तम मिटे, ज्ञान-कर का आलोक करे उजियाला । 
असा नैश-तम में प्रकाश करती ज्यों दीपकमाला । 
( आत्मानन्द ) 


न्भ 
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पूजन विहित हुआ । इसी दिन य॒म-सचिव चित्रशुप्त की भी पूजा की: 


š 


| 
( 3o ) | 
, जब शिशिर ऋतु शुष्क या शीणे हो चलती हे तब सधु ऋछु आती | 
है| कठिन शीत के बाद इस सुखद ऋतु का आगमन होता हे, इस | 
लिए इसे ऋतुराज कहा जाता हे | मधुमास सें प्रकृति प्रसुदित हो| 
जाती है | लगता है कि सभी पुरानी बस्तुए' नवीन हो रही हैं । | 
गिरे पुराने पात प्रकृति भी खेल रही हे होली | 
किसलय के मिस देती हे तरुलता gag को रोली | | 
( आत्मानन्द ) | 
नवान्न पुष्ट होने लगते हैं और किसानों का हृदय उल्लास से भर 
आता है | जिस प्रकार प्रकृति में नवजीबन का सळ्चार होता हे उसी | 
प्रकार कृषक के जोबन में भी नवीनता भर जाती है। होली ऐसे ही रमः 
“णीय ओर मधुमय या मादक वातावरण में सनायी जाती हे | यह | 
उल्लासमय पर्व भेदभाव को मिटाने बाला है. तथा जीवन में समरसता | 
खाकर उतलाह स्नेह और नवता का सञ्चार करने बाला हे | | 
बसन्त सद्नोदूदीपक हे | यों तो बसन्त qat से ही होली ओर | 
“धम्मार का गायन प्रारम्भ हो जाता हे और जो, गेहूँ की बाले तथा आम्र 
का प्राशान हो जाता हे पर होलकोत्सब सुख्यतया फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा 
“से लेकर चेत्र कृष्ण द्वितीया तक ही सनाया जाता हे । प्राचीन काव्य” 
न्थों में इसे मदनोरसब कहा गया हे. | घर्मग्रन्थों भें भी रति सहित | 
'कामदेब की पूजा का विधान है | पूजन के नाद चन्दन सहित आम्रः | 
मञ्जरी के प्राशन की विधि बतायी गयी हे । अविष्योत्तरपुराण में यह | 
लिखा मिलता है कि इन्हें खाने से पुरुष सवेदा सुखी रहता हे | नबान्नः | 
महण का विधान भी होलकोत्सब से जुड़ा हुआ El इससे अनुमान किया | 
जाता हे कृपिप्रधान देश के इस उल्सासपूर्ण पत्र को धार्मिक स्परूप दे | 
“दिया गया है | जिस दिन होलिका जलायी जाती हे उस समय तक 
' -यब, गेहूँ आदि की फलियां पकने लगती हैं। फलियां को तोड़कर आग से 
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सूनकर खाया जाता हे | उन अधपकी फलियां को संस्कृत सें दोलन 
कहा जाता है | इसी 'होलक' शब्द से होरदा' देशी शब्द बना ह 
और 'होलकोत्सव” भें भी इसका ग्रहण हुआ है | 

पौराणिक कथाओं से पता चलता हे कि इस उत्सव का सम्बन्ध 
'दोलिका' से है। होलिका पापाचारी हिरण्यकशिपु की बहन थी। उसे ऐसा 
उर प्राप था कि जिससे बह अग्नि में जल नहीं सकती थी | भक्त Hara 
को नष्ट करने के लिए उसके ऋरकमों पिता ने उसे होलिका की गोद सें 
बिठाकर आग सें डलबा द्या । न जल सकने बालीं होलिका तो जल 
कर राख हो गयी पर प्रह्माद का बाल भी बाका न हुआ। बाद में 
भगवान्‌ ने बृलिहाबतार धारण कर देत्यबृत्ति हिरण्यकशिपु का विनाश :.. 
क्रिया ओर प्रह्लाद को बचाया । उक्त घटना की स्मृति सें ही होलिका > 
जलायी जाती हे और उत्सव सनाया जाता हं | र 

होलिका जलाने फे सम्बन्ध में gar की कथा भी प्रसिद्ध है | ढुंढा 
माली नामक राक्षस की पुत्री थी । उसने आशुतोष भगवान्‌ शिव को 
आराधना कर अभय रहने का वरदान प्राप्त किया था । अपनी इच्छा 
के अनुसार रूप धारण करने बाली ( कामरूपिणी ) बह्‌ राक्षसी बालका 
को पीड़ा पएुँचाती थी । रघु के राज्य में उके कारण सभी नगरवासी 
अस्त थे । पुरोहित वसिष्ठ ने उसके विनाश का उपाय बताया [| ढुढा 
का अन्त हुआ। उसी उपाय के अनुसार होलिका-पूजन + आज 
भी बाल-पीड़ा के परिद्दार के लिए सङ्कल्प किया जाता है । बाद में 
राक्षसा के विनाश करने बाले मन्त्रों से हवन करके अनेक प्रकार के 
गायन, वादन, कौतुक, चिल्‍्लाइट और ताली पीटने के साथ-साथ 
अग्नि की तीन बार प्रदक्षिणा को जाती है | बच्चे लकड़ी का sq 
लेकर ईतते-खेलते बाहर निकलते Š | इस प्रकार सन्त्रों ओर कोला" 
gana बीभत्स या अश्लील शब्दों के प्रभाव से उस बालघातिनी 
राक्षसी-का नाश हो जाता है। उक्त दोनों कथा-प्रसङ्गां में बालकों का _ 
रक्षा पर बिशेष बल दिया गया है. । स्मरण रहे कि शाख्जतः पञ्चमी से | 
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लेकर दश दिन तक ईन्धन की चोरी का भी विधान हे । बालक इस 
कायं को सोत्साह, सोल्लास करते हैं। उन्हीं से पूर्णिमा फे दिन 


चाण्डाल अथवा जच्चा ( सूतिका ) के घर से आग भी संगबाने कीः 


प्रथा है | होली उसी आग से जलती हे | 


होलिकादाह फे दूसरे दिन अस्म-घारण ओर घाण्डालादि के 
स्पशे का शाखीय विधान हे । स्पष्ट हे कि यह विधि सभी वर्णा के 
मेल-जोल को बढ़ाने वाली है | कुछ लोग तो सहयोगप्रधान वे 
को द्रविड़ और आय सभ्यता का सेल सूचित करनेवाला भी कहते हैं | 
यों तो इसे SIRI का त्योहार कहते हैं लेकिन अन्य पर्वा की तरह इसे भी 


_ चारों वर्णां के लोग मनाते हें | इस पव की व्यापकता हमारे जीवन में 


. राग-रंग का विस्तार करती हे । 
'होली की शोभा अबीर गुलाल ओर रंग से बढ़ती हे । आसोदः 
प्रमोद से लोक में राग का सब्ार होता हे | राग-रंग सें निमग्न होकर 
m qma सुला देते हें ओर सभी एक ही रंग सें रँग जाते हैं । 
होली के मुख्यकम ( जल सींचना, अबीर गुलाल उड़ाना, गाना; 
हँसना, ANg होकर बोलना आदि) बसंत के समय सें बड़े ही 
उपयोगी होते हैं | एक प्रकार से मानब-शरीर का शोधन हो जाता हैं | 
जिस प्रकार प्रकृति सं नवीनता ओर प्रफुल्लता छा जाती हे उसी प्रकार 
मानव-प्रकृत्ति भी प्रमुदित हो जाती हे । कामदेव के सखा ऋतुराज 
बुत अपनी झुसुम-ससरद्धि से इस उत्सव मे योग देते हैं और पलाश 
` के रंगीन फूलों से होली सम्पन्न होती हे । प्रसिद्ध हे कि इन फूलों के 
रंगीन जल से शरीर की कान्ति वृद्धि होती हे और वर्ष भर चमरोग 


नहीं होते । 


इस प्रकार इम देखते हैं कि यह पचे हमारे जीवन में एक नया 


संदेश लेकर आता हे | यह संदेश है पारस्परिक राग या स्नेह का | 
यह मनुष्य मनुष्य के बीच रागात्मक सम्बन्ध को जगाता है, हमारी 
सामाजिकता और राष्ट्रियता को पुष्ट करता हे । लोक नायक तजेन्द् 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


y AN . 4 f 
"RS RTS i). क ERE 


( ३३ ) 


श्रीकृषण सामाजिक राग के प्रतीक हें; इसलिए, आज भी जब होली 
की धूम सचती हे तो इन्हीं का रंग सब पर, चढ़ जाता है | भारतीय 
इतिहास बतलाता हे कि सुसलमान बादशाह भी इस उत्सव में योग 
देते थे। विदेशियां को भी हमारा यह sgr प्रिय लगा हे । अस्तु, 
समानता और स्नेह का उद्धावक हमारा यह gimi राष्टू-सङ्गल का 
सहायक है | पारमार्थिक दृष्टि से यही कहना हे कि: 

पावन विचारों तथा तीखी बिरक्ति की 

आग से जलादो होली तुम आशा-पाशों की | 

मानस के स्निग्ध बोध*रंगों से रक्षिव हो, 


¢ ~ o osn Dr a AL 

करो अनुभूति प्रियतम के A की ॥ 22८ १६0 TP 
-27/5 ( आत्मानंन्द > ` ¬ ~ । 
e t s f : ` 


<“ 
.“ 
” Q स. - ` 


महर्षि वाल्मीकि आदिकवि हैं। इनका वेदतुल्य-रामायण' समस्त . 
भूतल का आदि काव्य और समस्त काव्यां का बीज हे | इन्होंने ही 
सर्वप्रथम जीवन के आदर्शा की कल्पना की | इसी त्रह्मवादी कवीन्द्र 
की रामायणी कथा ने सबसे पहले लोक-मङ्गल का विधान किया। 
ये ही हमारे राष्ट्रिय आदर्शो के आद्य-विधाता हैं | 

अष्टादश पुराणों के कत्तो श्रीव्यासदेव जी ने प्रसन्न सन से इनका 
स्तुति-गान किया हे. तथा परवर्ती कबि-ससुदाय और विभिन्न सम्प्रदायों : 
के आचार्यो ने भी इनका श्रद्धापूर्वेक स्मरण किया है। राम-नास का | 
प्रताप प्रदर्शित करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने तो इनका 
उल्लेख अपनी अनेक रचनाओं में किया हे | वाल्मीकि की इस. 
असाधारण महत्ता का कारण है इनकी कठोर तपस्या) तप के 
द्वारा ही इन्हें ब्रहमदशेन हुआ या ये विशुद्ध विज्ञान से सम्पन्न हुए | 

३ हिट नि० | 
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इस मुनीश का जन्स-बृत्तान्त बहुत ही बिवादपूण है! कुछ लोग 
इन्हें निम्न कुल का बतलाते हैँ; पर, इन्होंने स्वयं अपने को Ë चेता 
का पुत्र कहा है | प्रचेता नारद जी के भाई थे। स्कन्दपुराण में वाल्मीकि 
को दूसरे जन्म का व्याघ बतलाया गया है | सम्भवतः इसी आधार पर 
गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी कृतियाँ भ॑ इन्ह कोल, किरात एवं । 
व्याध कहा है | 
कहा जाता है कि पूर्वे जन्म के संस्कार के कारण वाल्मीकि पहले 
बड़े अत्याचारी थे और बन-प्रदेश में रहकर जीव-हप्या किया करते थे | 
उस राह से जाने बाले पथिकों को इनके क्रूर कम के चलते जानः 
' माल से हाथ घोना पड़ता था | एक बार नारदादि सप्ाष उसी साग | 
से जा रहे थे। वाल्मीकि ने उन पर भी आक्रमण करना चाहा) । 
ऋषियों ने जब यह पूछा कि इतना पापकर्स तुम किसके लिए करते 
हो तो इन्हों ने उत्तर दिया कि परिवार के भरण-पोषण के लिए । 
ऋषियों ने पुनः प्रश्‍न किया कि कया वे तुम्हारे छूट के साल के हो 
हिस्सेदार हैं या पाप के भी ? वाल्मीकि निरुत्तर हो गये और उनके 
कहने पर घर के प्राणियों के पास जाकर पूछा कि क्‍या तुम लॉग 
हमारे पाप के भी सामीदार हो ? घर वालों ने कहा कि पाप का फल . | 
तो तुम्हें भोगना पड़ेगा | इस उत्तर से वाल्मीकि की आले खुल गयी | 
और लौटकर इन्होंने ऋषियों से निवेदन किया । ऋषियों के qaraqa | 
के अनुसार दुष्कमे छोड़ कर वाल्मीकि ईश्वर-भजन की ओर प्रवृत्त . 
हुए | राम-नाम का उलटा जप करने लगे | “मरा सरा” कहने लगे। | 
| 
| 
i 


— -- sr से  — ... आड ह Fe SS T... ...... .... 


यही जपते-जपते समाधि लग गयी और वर्षों बीत गये। दीमकों ने | 
इनके समाधिस्थ शरीर पर बाँबी ( वल्मीक ) बना ली । इसी कारण 
इनका नाम वाल्मीकि पड़ गया | इस वृतान्त का उल्लेख थोडे हेरफेर | 
के साथ कई काव्या में है | . | : 
इनका giga या जीवनी कुछ भी हो पर हमें तो इनकी | I 
अमर कृति रामायण से काम है जिसका एक एक अक्षर महापातक 
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का नाश करने वाला कहा गया हे | सत्य पर प्रतिष्ठित जिस लोकघर्म 
की व्यवस्था वाल्मीकि ने अपने उस काव्य में दी अथवा जीवन के 
आचार और ब्यवहार की जो सीमांसा रामकथा के व्याज से इन्होंने 
की बही तो सनातन घम का बीज है। सतचरित्र को धर्म की संज्ञा 
देकर इन्होंने सानव-जीवन फे मूल्य का निधोरण किया । वाल्मीकि को 
सत्य अथवा चरित्र का जो रूप इष्ट था उसी को साकार करने के लिए 
इन्होंने चौबीस हजार श्लोकों वाले रामायण की रचना की | 
रामायण-रचना का उपक्रम बड़ा ही झुतूहलपूण है। एक बार 
एरवी वाल्मीकि ने तीनों लोकों फे ज्ञानी नारदजी से यह जिज्ञासा की 
के सम्प्रति संसार में गुणी, बली, बीर, धीर, सत्यवादी, इढप्रतिज्ञ, 
जितक्रोध, परोपकारी और ग्रियद्शंन ( सुन्दर ) पुरुष कोन हे ? नारद 
ने कहा कि “सुनिबर ! इन gaa गुणों से युक्त तो एक ही पुरुष Š | 
वे हैं इच्चाकुछुलनन्दन श्रीराम । अखिल शाखा के तत्त्वज्ञ, नीतिज्ञ, 
प्रद्मापालक, उदार राम गम्भीरता में समुद्र और घेये में हिमालय के 
समान हैं । कौसल्यानन्दन श्री रामचन्द्र विष्णु भ्रगवान्‌ के ससान 
बलवान्‌ हें । वे क्रोध में कालाग्नि, क्षमा सें प्रथिवी, त्याग में कुवेर 
और सत्य में द्वितीय धर्मराज के सहश हें |” सहाझुनि नारद से राम 
के गुण, कमे एवं संक्षिप्त चरित्र को सुनकर बाणी-विशारद महर्षि 
वाल्मीकि ने अपने शिष्यां सहित उनका यथावत्‌ सम्मान किया । 
तदनन्तर सस्कृत नारदी आकाश-साग से देवलोक चले गये। 
aef जी अपने नियमपरायण शिष्य भरद्वाज के साथ तससा के 
तट पर पहुँचे । स्नानार्थी सुनि वाल्मीकि शिष्य के हाथ से वल्कल 
लेकर वहाँ के विशाल बन की शोभा देखते हुए विचरने लगे। इन के 
समीप ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा विहार कर रहा था। एकाएक 
एक पापी निषाद ने उस जोड़े में से एक को ( नर पक्षी को ) सुनि के 
` देखते-देखते ही बाण से मार डाला | इधर आहत पक्षी खून से लथपथ 
डोकर धरती पर पंख फड़फड़ाकर तड़पने लगा उधर क्रोशी करुण स्वर 
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सें चीत्कार कर उठी । दयालु ब्रह्मषिं का अन्तःकरण इस हृदयद्रावर 
दृश्य को देखकर शोक से भर गया | एकाएक छन्दोसयी बाणी चिक 
पड़ी । शोक श्लोक में परिणत हो गया । इस महाज्ञानी झुनिवर ने 
उस हत्यारे को सम्धोधित करते इए कहा--“निषाद ! तुम्हें सदा 
सबेदा कभी भी प्रतिष्ठा या शान्ति न सिले। तूने इस क्रोज़-सिशुन्त 
सें से एक की--जो काममोहित थां--बिना किसी अपराध फे इत्या कर 
डाली” । निपाद को शाप देने के अनन्तर घझुड्धिमान्‌ मुनिवर को 
चिन्ता हुई कि शोक से अभिभूत होकर सेने यह क्या कह डाला ! 
इन्होंने उक्त छन्दोबद्ध बाणी के विषय शें अपने शिष्य भरद्वाज से 
पूछा कि मेरा यह बचन श्लोक रूप होना चाहिए या नहीं ? शिष्य 
ने इनका समर्थन करते हुए कहा कि आपका यह वाक्य श्लोकरूप ही 
होना चाहिए। स्नान कर जब वाल्मीकि आश्रम में पहुँचे तव भी 
इनका ध्यान उस श्लोक पर ही लगा था । इतने में ही अखिल बिश्व 
की सृष्टि करने वाले महातेजस्वी ब्रह्माजी स्वयं इनके आश्रम पर आये ! 
ब्रह्मा जी का समुचित सत्कार कर वाल्मीकि पुनः उक्त शाप फे अनो- 
चित्य का ध्यान कर चिन्ता-निमग्न हो गये । ब्रह्मा जी उचकी सनः- 
स्थिति को ` समझ कर हुँसने लगे | उन्होंने वाल्मीकि से कहा कि 

ब्रह्मन्‌ ! मेरी प्रेरणा से ही तुम्हारे मुँह से ऐसी बाणी निकली । तुम्हें 
इस बिषय में अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तुम्हारे मुँह से 
निकला छन्दोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। झुनिबर ! तुमने नारद 
जी के मुँह से जसा सुना हे उसी के अनुसार सम्पूर्ण रामचरित्र का 
वणन करो । तुम्हें श्रीराम के सभी गुप्त या प्रकट चरित्र अपने आप 
ज्ञात हो जायेंगे और तुम्हारे काव्य सें चित्रित कोई भी बात झूठी 
नहीं होगी । इस धरती पर जब तक नदियों और पहाड़ों की स्थिति 
रहेगी तब तक रामायण-कथा का प्रचार होता रहेगा ।” ऐसा कहकर 
ब्रह्मा जी अन्तर्धान हो गये । 


I, 2] 
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रासायण-रचना की इस पू्बपीठिका पर ध्यान देने से कई बातें | 
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निकलती हैं | सबसे पहली बात तो यही है कि जन्मान्तर के संस्कार 
से यि बाल्मीकि बनवासी व्याध) कोल या किरात भी रहें हो तो भी 
तपोबल से ये जिवास्मा, ज्ञानी और उदाराशय हो गये थे। जिस ma 
Cr ES न व दूर = 

मे सें ये पहले स्वतः लिप्त रहते थे बाद में उसी प्रकार के दूसरे के 
निदेय आचरण को देखकर इनके अन्तःकरण में जीव-द्या, शोक और 
आततायी को अभिशप्त करने के लिए क्रोध का प्रादुभोष हुआ l 
agafa के उदय से ही तो अन्तःकरण शक्ति से युक्त हुआ । अन्यथा 
एकाएक निकली शाप-बाणी पर इतना सोच-विचार करने की क्या 
आवश्यकता थी ? इनका मन इसीलिए तो छुरेद रहा था कि देव-ऋषि की 
बाणी सूषा या बृथा नहीं होती | सुनि के सन का यह. इन्द्र तपःशक्ति 
को ही ध्वनित करता हे । 

ध्यान देने की दूसरी बात काव्य फे निमाण की हे । कविता बुद्धि 
जल से या प्रयास से नहीं की जाती | बह तो आवपूरित अन्तःकरण से 
कवि के विना जाने अपने आप निकलती Š । दाँ, बुद्धि के संस्कार के 
लिए तपस्या ( साधना ) और स्वाध्याय परमावश्यक Š | इन्हीं दो से 
वह दिव्य-दृष्टि प्राप्त होती है या ज्ञान उपज्ञता हे जिससे गुप्त या 
प्रकट चरित्र कबि के अन्तःकरण सें प्रत्यक्ष हो जाते € | वाल्मीकि के 
शोकाभिभूत हृदय से श्लोक का ( छन्दोबद्ध रचना का ) अपने आप 
निकल जाना कबिकमे के इसी रहस्य को व्यक्त करता हे | 

वाल्मीकि का शुद्ध अन्तःकरण ऐसे चरितनायक की खोज सें था 
जो घर्म-कमे-परायण, सत्यवादी और चरित्रवान्‌ हो । ये मानव-चरित्र 
की ऐसी मयीदा स्थिर करना चाहते थे जिससे समाज में आय-बुद्धि का 
बिकास हो। राष्टू-जीबन के योग-क्षेम के लिए ये ऐसा व्यवस्थापक 
चाहते थे जो कमपथ पर अडिग रहकर विवेकपूषक प्रजापालन करे । 
नारद और ब्रह्मा से समर्थित जिस महापुरुष को इन्होंने अपने महा- 
काव्य का धीर और उदात्त नायक बनाया दे श्रीराम भारतीय संस्कृति 
ST अथ, घमं, काम तथा मोक्ष को देने वाले ब्रह्म हुए । रामःकथा को 


£! 


) 


| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


( ३८ ) 


लिखकर कबीश्‍वर वाल्मीकि स्वतः त्रह्मनसमान हो गये तथा विश्‍व मे 
भारतीय सभ्यता का जहाँ भी प्रचार-प्रसार हुआ वहाँ रामायण का 
विशेष प्रभाव पड़ा | 


व्यासदेल 


महायशस्वी, विंशालबुद्धि, पुराणमुनि वेदव्यास महर्षि पराशर 
के पुत्र थे । ये मत्स्यगन्धा या योजनगन्धा ( सत्यवती ) के गभ से 
यमुना के azadi द्वीप में पेदा हुए थे। उत्पत्ति के अनन्तर ही ये 
तप करने के लिए निकल पड़े । चलते समय इन्होंने अपनी साता से 
कहा कि आवश्यकता पड़ने पर स्मरणमात्र से सैं उपस्थित हो 
जाऊँगा | आवश्यकतानुसार एक बार सत्यवती ने इनका स्मरण 
किया | ये आये और इन्हीं के नियोग से gaug और पाण्डु का 
जन्म हुआ | नीतिज्ञ महात्मा विदुर भी इन्हीं की सन्तान थे। व्यास 


जी के चार प्रधान शिष्य-सुमन्तु, जेमिनि, वैशम्पायन और पैल थे | 
सूत जाति के लोमहषेण ओर उग्रश्रवा भी इन्हीं की शिष्य” 


परम्परा के थे | 

कुछ आधुनिक विद्वान्‌ व्यास! नाम के अनेक व्यक्तियों को 
मानते हें | उनके कथनानुसार वेदों के वर्गीकरण करनेवाले या 
संहिता बनानेषाले “वेदव्यासः, ब्रह्मसूत्र के कत्त “बादरायण व्यास” 


ओर महाभारत आदि पुराणों के रचयिता “कृष्ण द्वैपायन व्यास; 
तीन भिन्न भिन्न व्यास हैं | पर भारतीय परम्परा में एक ही व्यास के ` 


अनेक नाम प्रचलित हैं | नाम की भिन्नता के भिन्न भिन्न कारण भी 


बतलाये गये हें | बणोनुसार इनका नाम “कृष्ण” था तथा दीप में | 


पेदा होने से ये ्वपायन? कहलाये | जन्म के अनन्तर बद्रीबन सें. 


तपस्या करने चले गये थे इसलिए 'बादरायण? नाम पड़ा | वेदों का 
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saaa अथोन्‌ विभाग करने के कारण 'वेदव्यास' नाम से प्रसिद्धि 
हुई | इस सन्दर्भ में महाभारत का निम्नलिखित श्लोक प्रसिद्ध हे — 
चेदान्‌ विव्यास यस्मात्‌ स वेदव्यास इतीरितः । 
तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस्य वेदान्‌ महामतिः॥ Š 

अस्तु, नामों की भिन्नता के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों की 
कल्पना करना निस्सार है | र 

न्रिक्कालदशी ऋषि व्यास की इष्टि बड़ी व्यापक थी। इन्होंने 
देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक-एक चरण लुप्त होता जा रहा É! 
मनुष्य अल्पबीय या क्षीणबल होते चले जा रहे ६। उनकी आयु 
घटती जा रही है । सबका कारण इनकी दृष्टि से जीवन में उपासना 
या कर्मकाण्ड का अभाव था । इसलिए इन्होंने ज्ञान के आदि 
स्रोत वेदों की रक्षा की बात पहले सोची । वेदःमन्त्रों की संहिता कर्‌ 
इन्होंने चार-भागों में बॉट दिया | इस प्रकार बुद्धिवेभव वाले 
द्विजां का दितःसम्पादन करने के अनन्तर इन्होंने समाज के इतर 
चरणो के कल्याण की भी बात सोची | 

ये सम्पूर्ण समाज में ज्ञान का प्रसार चाहते थे । प्राचीन 
व्यवस्था के अलुसार वेदाध्ययन का अधिकार खो, शूद्र आर 
संस्कारहीन द्विजां को नहीं था । स्पष्ट हे कि समाज का एक 
बहुत बड़ा भाग वेदों के गहन ज्ञान का लाभ नहीं उठा सकता 
था | उ्यासजी ने उनको भी शिक्षित करते के उद्देश्य से 
वेदों की व्याख्या के रूप में पुराणों की रचना की । saa 
ज्ञान के भाण्डार का उपस्थापक पञ्चम वेद महाभारत इन्होंने 
उक्त उदार भावना से प्रेरित होकर ही रचा। अथोत्‌ , बहिष्कृत 
लोगों को भी भारत-कथा श्रुतिगोचर हो इसलिए इन्होंने ऐसे राष्ट्रिय 
महाकाव्य की रचना की जिसमें सब कुछ हे. | महाभारत Aai 
( अर्थ, धर्म, काम ) का शाख है। साथ दी यहद जगत्‌ की अनित्यता | 
का निरूपण कर मोक्ष का भी प्रतिपादन करता है.। अस्तु, महाभारत _ 
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से चतुर्विध पुरुषार्थ ( अथ, धर्म, काम, मोक्ष ) की सिद्धि हो जाती है । 
व्यासजी सूलतः धर्मे से ही सुख (अथं और कास) की सिद्धि मानते हैं। 

कुछ लोग यह शङ्का करते Š कि अट्ठारह पुराणों का एक व्यक्ति 
द्वारा लिखा जाना कथमपि सम्भव नहीं। किन्तु जो लोग यह जानते 
“छ कि एक घटी में सौ श्लोकों की रचना करने वाले बतमान युग में 
ही हो गये हैं उनके लिए यह कोई आश्चय की बात नहीं रह जाती । 
आधुनिक इतिहासकार तो पुराणों के बर्तमान रूप को अनेक 
युयों की कृति मानते हें | बहुत दिनों तक पुराणों को कपोलकल्पित 
रल्प-संग्रहसात्र साना जाता रहा, पर ज्यों-ज्यों इनका पुष्ट अध्ययन 
होता जा रहा हे त्यो त्यों अनेक विद्वान्‌ इस निष्कर्षे पर पहुँचते 
जा रहे हे कि इनमें भारतीय इतिहास की सामग्री भरी पड़ी है। 
थे पुराण हमारे जातीय इतिहास हैं।. 

एक ओर तो ज्ञान-प्रसार के लिए व्यासदेवजी ने बिशाल arena 
की रचना की दूसरी ओर इन्होंने समाज में “व्याप्त भेद्‌-साब या 
वमत्य को न का प्रयास किया | तत्कालीन समाज की पारस्परिक 
कडुता या [qq का पता इनकी पुराण-सम्पदा से चलता है। उस 
समय कम, ज्ञान ओर भक्ति के अनेक मार्ग हो गये थे। धार्मिक 
_ . अलदिष्णुता बढ़ चली थी। विद्वेष का बाजार गरम था। इन्होंने 
gaca की मीमांसा करते हुए उपनिषदू-सिद्धान्तों के सारभूत 
मन्थ अह्मछूत्र क हारा सभी मतवादियों को एक सूत्र में बांधने का 


भयास किया। अपने विशद पोराणिक बिवेचनों में सामान्य धर्स के 


डालो का प्रतिपादन किया । एक कुशल नेता की आाँति राजनीति 
भी नियन्त्रित करने का प्रयत्न किया । अपनी उम्र तपस्या और 


चीतिःनिषुणता के बल पर इन्होंने जो कुछ किया उसमें कल्याण 


साधन या मानवःहित की ही भावना प्रधान थी। तीर्थो, ब्रतों, उस्सबों, 
कीत्तन, भक्ति, नामःस्मरण तथा नीति की .महत्ता का प्रतिपादन कर 


व्यासजी ने भारतीय संस्कृति का स्वरूप-निमोण किया और आदश | i 
जीवन-चयो के लिए समाज्ञ को गीता के रूप में सनातन स्मृति | 


pii 
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परोपकार को पुण्य और परपीड़न को पाप समझने वाले अनन्त 
बुद्धि के अथाह महासागर भगवान्‌ व्यासदेब ने यद्यपि विपुल वाङमय 
का रुजत किया तथापि जब तक इन्होंने श्रीसद्भागवत की रचना 
नहीं की तन तक इनकी आतमा सन्तुष्ट नहीं हुई, इन्हें शान्ति नहीं 
मिली | लीला-पुरुषोन्तम पूर्णोषतार श्रीकृष्ण के जीवन का कर्मेप्रधान 
लौकिक रूप तो इन्होंने महाभारत में पूर्णतया विविक्त या स्पष्ट कर 
दिया था पर उनका अलौकिक चरित रसमय रूप सें ये कहीं नहीं 


चित्रित कर पाये थे। यों अन्य पुराणों में यत्न-तत्र उन्हें इश्वर-रूप में 


अवश्य व्यक्त किया था लेकिन उतने से भागवत घर्से की पूण प्रतिष्ठा 
नहीं हो सकती थी। इसलिए आनन्ददायिनी भक्ति के प्रचारार्थं 
मन को रमाने बाले प्रकरणों से युक्त श्रीकृष्ण-लीला का गान इन्होंने . 
जमकर श्रीमद्भागवत में ही किया | कुछ विद्वान्‌ इसे अवान्तरकालीन 
रचना मानते हैं तथा कुछ देवीभागवत को अष्टादश पुराणों सें 


'गिनते हैं । पर, लोक में श्रीमद्भागवत की. जेसी प्रतिष्ठा हुई बेसी 


किसी पुराण की नहीं । इसका प्रभाब यह पड़ा कि लोग महाभारत के 


श्रीकृष्ण को भूल से गये | कुछ विचारकों ने तो यहाँ तक कह डाला हे 


कि महाभारत फे श्रीकृष्ण दूसरे थे और श्रीमद्भागवत के लीलावतार 


“दूसरे । इस दवेत सें न पड़ कर हमें इतना ही कहना हे कि भक्ति के 


घुराकालीन सूत्रों का बिस्तार करने पर ही व्यासदेव की आत्मा gs 
हुई । इनके विचार से शुष्क तके करने वाले ईश्‍बरतत्त्व का बोधे 
नहीं कर सकते | | 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हे कि आदिकवि बाल्मीकि फे अनन्तर 
महर्षि व्यास ही सर्वश्रेष्ठ कवि हुए। इनकी प्रतिमा का पता तो इसी से 


लता हे कि एक लाखं श्लोकों वाले महाभारत के युद्धवर्णनों में 


कहीं भी पुनरुक्ति नहीं हे | महाकबि व्यास जी भी वाल्मीकि की 
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तरह अवान्तरकालीन कवियों की काव्य-सष्टि के लिए पररणा-स्रोत हैं | 
इन्होंने स्वतः कहा है कि उत्तम इतिहास महाभारत के अभ्यास से 
कवि-बुद्धि स्फुरित होती हे । संक्षेपतः यही कहा जा सकता है कि । 
भारतीय घर्मे, सभ्यता एवं संस्कृति को बनाये रखने सें व्यासदेव का 
बड़ा भारी हाथ हे | 


-=n <... i TN TF SO PU SP 


सिद्धार्थ गौतमबुद्ध 


विक्रम-संबत्‌ के पाँच सौ वषं पूवे नैपाल की तराई भें ( दक्षिणी 
सीमा पर ) रोहिणी नदी के किनारे शाक्यों के संघराज्य की राजधानी 
कपिलवस्तु में ( इच्वाङुबंश के अधिपति ) शुद्धोदन राज्य करते थे! 
महामाया और गौतमी ( प्रजापति ) नामकी उनकी दो पटरानियाँ थीं | 
एक बार महामाया ने स्वप्न देखा कि एक श्वेत हाथी Q= में श्वेत 
कमल लिए हुए आकाश से उतर कर उनके शारीर में प्रवेश कर 
रहा हे। इसके बाद वे गर्भवती हुई । दश महीने बाद रानी ने 
महाराज से अपने पिठ-ग्रह ( सैके ) जाने की आज्ञा साँगी। महाराज 
bagai तथा सखियों के साथ उन को सेके ( देवदह 

नगर ) भेजने की व्यवस्था कर दी | मार्ग में एक शाल वृक्षों का वन | 
( लुम्बिनी चन ) पड़ता था। उसे देखकर साया देबी के मन सें बनः ' 
वृक्षों और पुष्पों के साथ क्रीड़ा करने की इच्छा जागृत हुई । जिस 
समय राची शाल की एक डाली पकड़ कर चन-विहार सें सन बहला 
रहीं थीं उसी समय उनकी प्रसव-वेदना आरम्भ हुई । उन्होंने खड़े 
खड़े ही एक पुत्र को जन्म दिया । जन्म लेते ही बालक सात पग 
चला और उसने कहा कि “में सं्ार,के हितार्थ बोधि प्राप्त करने के 
लिए जन्मा हुँ | जगत्‌ में मेरा यह अन्तिम जन्म है |” तदनन्तर सभी x 
कपिलवस्तु लोट आये | भविष्य-बक्ताओ ने कहा कि यह बालक बड़ा | 
होकर या तो चक्रवर्ती समाद्‌ होगा या महाज्ञानी बुद्ध । असित नामः 
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के एक ब्रह्मज्ञानी ने कहा कि यह धर्मराज बुद्ध बनकर सांसारिकः 
बन्धनों का सोक्ष करेगा । राजा को प्रसन्नता और चिन्ता दोनों हुई U 
उन्होंने पुत्र का नाम सर्बोथेसिद्धि ( सिद्धाथ ) रखा । एक सप्ताह 
बाद ही साया देवी चल बसीं। 


बालक सिद्धार्थे प्रारम्भ से ही होनहार, चिन्तनशील और एकान्त 
सेबी थे । इनकी विरक्ति-प्रधान प्रवृत्ति देखकर अमात्यों ने राजा को 
सलाह दी कि इन्हें सांसारिक बन्धन में यथाशीघ्र जकड़ दिया जाय | 
फलतः राजा ने कुमार का विवाह कोलिय-कुमारी यशोधरा से कर 
दिया और तीनों ऋतुओं के उपयुक्त तीन महल वनवाकर इन्हें” 
agaga रमणियों से युक्त कर दिया । राजा ने तो इन्हे मोह-माया 
सें जकड़ने का पूरा प्रबन्ध कर दिया पर विचारशील छुमार सिद्धाथ 
बिलासमय जीबन की ओर नहीं झुके | हॉ, कुछ समय बाद यशोधरा को 
पुत्र उत्पन्न हुआ | यह समाचार सुनकर सिद्धाथ ने कहा कि “राहुल 
( विध्न ) पेदा हुआ है”। राजा शुद्धोदन ने यह वृत्तान्त जानकर पीत्रका 
नाम राहुल ही रख दिया | सब कुछ होते हुए भी राजकुमार सिद्धाथ 
चिन्तित रहा करते थे। कोई अज्ञात शक्ति इनके मन को बराबर 
बाहर खींचती रहती थी | 


एक दिन कुमार विहार-यात्रा की इच्छा से प्रेरित होकर रथ पर चढ़ 
कर चले । मागे में पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखकर इन्दांने सारथी 
से पूळा--“सौम्य ! यह कैसा पुरुष है”? सारथी ने नम्नतापूर्वक 
उत्तर दिया कि--“देव इसे वृद्ध कहते हे । रूप ओर बल का नाशः 
करने बाली वृद्धावस्था ने इसे ऐसा कर दिया है”। इन्होंने सारथी से 
पुनः पूछा-“क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा” | सारथी ने कदा. 
“समयानुसार आप भी जराक्रान्त होंगे।” यह सुनकर कुमार बहुत 
व्यग्र हुए। इन्होंने लम्बी साँस लेते हुए कहा कि. ' धिक्कार है ऐसे 
जन्म को जिसमें यह अबस्था भी देखनी पड़ती है।” तुरन्त रथ लोटा 
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दिया ओर sem के विषय में सोचने भें इनके मन की शान्ति 
चली गयी | 

दूसरी बार भ्रभण के लिए रथ पर निकले तो सिद्धार्थ ने 
-को देखा ओर अन्य दिल एक शतक को | दोनों दिन उरस 
जिज्ञासा कर स्लान मन वापस चले आये । रोग ओर ge के विषय 
में भी सोचकर इनके सन को गहरी चोट लगी । दुःख और 
शोक में डूब गये । इनका मन शान्ति की खोज सें लगा था | पुनः 
इन्होंने बनभूसि देखने के लिए बाहर प्रस्थान किया । मागे में परिश्रमी 
कृषकों और हल खींचते बेला को देखकर इन्हें बड़ी करुणा आयी । 


e. 


ये विचार सें डूब गये । सहसा इन्होंने एक चीवरघारी संन्यासी को | 


देखा । उसके बिषय में पूछने पर इसार ने जाना कि जरा और मृत्यु 
के भय से मोक्ष पाने के लिए उसने संन्यास ले लिया हे | उसी समय 
इनके हृद्य में संन्यास के प्रति रुचि हई | घर छोड़कर. संन्यासी होने 
का विचार बार बार मन में आने लगा । घर लोट कर इन्होंने पिता 
से परित्राजक बनने की आज्ञा सांगी । राजा किसी प्रकार तयार नहीं 
हुए ओर उन्होंने कुमार की देखरेख का Eg प्रबन्ध कर दिया । 

रात को सिद्धार्थं अपने शयन-कक्ष में चले गये, पर इन्हें नींद नहीं 
आयी। उसी रात को इन्होंने संसार छोड़ने का निश्चय कर लिया। 


शयनागार से बाहर निकल कर सारथी को घोड़ा कसने की 
` आज्ञा दी। उस दिन आषाढ़ की पूर्णिमा थी। आधी रात को निर्मोही | 
राजपुत्र सिद्धाथ घोड़े पर सवार होकर स्नेही पिता, नवजात शिशु और | | 
लक्ष्मीरूपा पत्नी को सोते छोड़कर नगर से बाहर निकल गये | राजः | 
पाट के वैभव को लात मार दिया और सूर्योदय-काल तक भार्गव के आश्रम | 
में जा पहुँचे | घोड़े से उतर कर इन्होंने सारथी से कहा-“सौम्य छन्दक! 
तुम्हारी भक्ति से में बहुत प्रसन्न हूँ। मैं संन्यास लेने जा रहा हुँ। | 
तुम अलङ्कार और घोड़े को लेकर लोट जाओ |” मुकुट-मणि देते हुए. | 
इन्होंने कहा कि “महाराज से मेरा प्रणाम निवेदन करना और कहना | 
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कि मेरे लिए शोक न करें | संसार में धन के साथी बहुत Š पर घम 
के दायाद दुलभ हें ।” इसके बाद रोते हुए छन्दक को बिदा कर राज- 
कुमार ने आश्रस सें प्रवेश किया । ज्ञान-पिपासा शान्त करने के लिए 
निकले राजकुमार के गृहस्याग को 'महाभिनिष्क्रमण! कहा गया हे | 

छन्दक से सिद्धार्थ के घर छोड़ने और प्रज्ज्या लेने का हाल 
जान कर नगरवासी शोकाछुल हो गये, पटरानी गौतमी मूच्छित होकर 
गिर पड़ी, यशोधरा के दुःख की सीसा न रही और राजा शुद्धोदन की दशा 
चिन्ताजनक हो गयी । सन्त्रियों ने समझा-बुझाकर उन्हें किसी तरह 
सम्हाला | कहते हें क्रि राहुल उस समय केवल सात दिनों का था | 

इधर सिद्धार्थ मल्ल देशा, राजगृह आदि स्थानों में विचरण करते 
हुए गया के तपोबनों में पहुँचे । बिचरण-काल सें सांख्य के उपदेशक: 
सुनि अराड और उद्रक आदि से भिलते हुए इन्होंने तात्कालिक सभी 
वादों और दार्शनिक सिद्धान्वा का मनन किया । पर, जब इन्हें कहीं 
कुछ भी तत्व न प्रतीत हुआ तब ये गया के दक्षिण निरूजना नदी के 
तट पर उरुवेला के रम्य वन में पहुँचे । वहाँ इन्होंने तप करते हुए 
पाँच परिआजकों को देखा और स्वयं भी कठोर तप करना प्रारम्भ कर 
दिया | तपस्याःकाल में भोजन का त्याग कर दिया और केवल तिल” 
dga ( अक्षत ) से समय बिताने लगे। s= दिनों बाद इसे भी छोड़ - 
दिया | निराहार रहने से इनका शारीर छर और ऋृष्ण-बर्णे हो गया l 
इस दुष्कर तपस्या में भी इन्हें छुछ लाभ नहीं दिखाई पड़ा। इस 
मागे को निरर्थक समझकर इन्होंने युक्त आहार से स्वास्थ्य.लास, 
करने का संकल्प किया | उक्त पाँचों परिब्राजक तपस्या-काल में इनकी 
सेवा करते रहे, पर, जब उन्होंने देखा कि ये भिक्षाञ्ञ अहण कर 
तपश्चयो करेंगे तब इन्हें तप-ञ्रष्ट समझकर छोड़ दिया | वे पाचों इस 
महापुरुष का त्याग कर ऋषिपत्तन ARTA ( सारनाथ ) चले आये | 

महासत्त्व की कठोर तपस्या का छठाँ बष पूरा द sell एक | 
दिन बैशाखी पूर्णिमा को सेनानी नामक करवे की गोपराजःपुन्रीः 
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*नन्दबला-( सुजाता ) अपनी सनोरथ-पूर्ति के उपलक्ष्य में वृक्षदेवता | 
की पूजा के लिए स्वर्णपात्र में खीर लेकर आयी। उसने इन्हें वृक्ष | 
देवता समझ कर खीर अर्पित की | महासक्त्व ने उनचास प्रास w€ 
'उस खीर का भोजन किया शोर ada को निरङजना नदी में | 
Y ` rN ~ | 
फेंक दिया । वहाँ से चलकर ये एक बोधिवृक्ष ( पीपल ) के नीचे | 
परयङ्कासन या अपराजित आसन लगाकर यह प्रतिज्ञा कर बैठे कि | 
जब तक में सम्यक सम्बोधि ( ज्ञान ) प्राप्त करने में सफल नहीं होऊँगा . 
तब तक इस आसन को नहीं छोडूंगा | | 
इधर सद्धम के ng कामदेव ( सार) ने इन पर चढ़ाई की । | 
कामदेव के सभी आस्न वेकाम हुए और ये महापुरुष शान्त आव से | 
` आसनस्थ रहे। इन्होंने गम्भीर स्वर में कहा कि “हे सार ! जिस तरह | 
हवा मेरु को नहीं केपा सकती हे उसी तरह तुस भी सुझे बिचलित | 
नहीं कर सकते | तस्व को प्राप्त किये बिना में इस आसन को न | 
छोडूं गा |” मार पराजित हुआ और शाक्यसुनि गौतम परमार्थ-ज्ञान के | 
लिए ष्यानःसग्न हो गये | इनको बोध हुआ कि सानव का उद्धार न ' 
“तो कमकाण्ड से, न तप से और न दाशनिक विवादों से होगा अपितु | 
'संयमयुक्त सत्य ओर सरल जीत्रन से होगा | तस्व को उचित रीति | 
'से जान लेने पर ये बुद्ध ( जगे हुए ) हुए । सिद्धार्थं को परम ज्ञान के | 
अष्टाङ्गिक माग [ सम्यक--( १) दृष्टि, ( २) संकल्प ( ३ ) बचन, (४) | 
कर्म (५) जीविका (६) व्यायाम (७) स्घृति ( ८ ) समाधि ] 
शान्ति मिली और संस्कार-विरहिंत चित्त से तृष्णा मिट गयी । इनके | 
“बोध का सार था--उत्थान ( उठना ), स्मृति ( चिन्तन) और अप्रमाद 
( आलस्यहीनता ) | | š 
लल ज्ञान से युक्त महात्मा बुद्ध स्वयं तुट हो कर बैठे नहीं | | 
इन्होंने सोचा कि मुझे संसार का हित करना चाहिए | श्रमण का दढ. 
“निश्चय कर ये सबंप्रथम झूगदाब में पहुँचे । वहाँ इन्होंने अपने पुराने 
साथी पाच परित्राजकों को उपदेश देकर बौद्ध संघ में सम्मिलित कर | 
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लिया ।. वहाँ रह कर घर्मेचक्र का प्रवत्तन किया और (ugat की 
संख्या वृद्धि कर उन्हें सोक्ष-घम के प्रचारार्थ चारिका ( भ्रमण ) करने 
का आदेश दिया | ये स्वयं भी भ्रमण करने निकले | वाराणसी से पुनः 
गया पहुँचे । राजगृह S इनका सोत्साह स्वागत हुआ और अच्छे-अच्छे 
विद्वान इनके संघ में सम्मिलित हुए । राजगृह से चलकर ये लगातार 
पेंतालीस वर्षो तक सध्यदेश ( कुरुक्षेत्र से कोशी तक तथा हिमालय 
से विन्ध्याचल के बीच ) के सभी जनपदों में उपदेश देते रहे। 
कपिलबस्तु, वैशाली होते हुए मल्लों के राज्य ( पाबापुर ) में पहुँचे 
और वहाँ चुन्द लोहार के घर अन्तिम आहार ग्रहण किया। 
जीवन के अन्तिम क्षणों में छुशीनारा ( वतमान कसया गाँव--जिल्ना 
देवरिया ) में पहुँचकर इन्होंने अपना अन्तिम सन्देश दिया । इन्होंने 
कहा कि “संसार की सभी वस्तुओं की अपनी अपली आयु हे, चर-अचर 
सभी नाशवाब Š | आलस्य-रहित होकर कल्याण का साधन करते 
जाओ ।?-यह कहते हुए इन्होंने ( अस्सी वर्ष की आयु में) अपनी _ 
आँखें मूँद लीं । यही उनका महापरिनिवोण ( मदान्‌ बुझना) हे! 
बुद्ध के जन्म, वुद्धतवःप्राप्ति और महापरिनिबीण की एक ही तिथि ë 
लेशाखी पूर्णिमा । 

दीप बुक गया लेकिन उसका आलोक आज भी wl भारत के 
इतिहास में भगवान्‌ बुद्ध की स्सृति अमिट रहेगी। क्योंकि रास 
और कृष्ण की भांति बुद्ध भी अवतारी पुरुप थे। बौद्ध धमे का प्रचार 
भारत के कोने-कोने में हुआ | सम्नाटो और शिष्यो ने इसके प्रसार में 
बहुत योग दिया और बमा, तिब्बत, चीन, हिंन्द-चीन, स्याम, जापान; 
लड्ढा आदि देश इसके प्रभाव क्षेत्र में आ गये | 

AINAR 


कालिदास 


महापुरुषों का चरित्र विचित्र हुआ करता हे | अथोत्‌, उनके जीवन 
की विविध घटनाओं का कार्य-कारण-सम्बन्ध स्थिर करना बड़ा कठिन 
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होता है। उनकी क्रियाएँ जनसाधारण या लोकसासान्य से सिन्न हुआ 
करती हैं | लोक सें जब उनका agw स्थापित हो जाता हे तथ कितनी 
ही आद्वयेकारिणी एवं असम्भध सी लगने वाली कथायें भी उनकी 
जीवनी में जुड़ जाती हैं। ऐसा सर्वत्र ओर सदा हुआ करता हे | सहान 
व्यक्तियों से सम्बद्ध लोक-कथानक या प्रचत्षिद-लोक-विश्वास यद्यपि 
उनके ऐतिहासिक बृत्तान्त प्रस्तुत करने से पूरी तौर से सहायक नहीं 


अदश्य ही ध्वनित करते हें | तात्पर्य यह कि कितरदन्तियों से इतिहास 
नहीं लिखा जाता तो भी इतिहासकार उनकी सबोत्मना उपेक्षा नहीं 
करते | ; 
जिस प्रकार कहा जाता हे कि वाल्मीकि आरम्भिक जीवन सें लुटेरे 
या हत्यारे व्याध थे, तुलसीदास चढती जवानी में पत्नीभक्त थे, उसी 
प्रकार यह भी एक किंवदन्ती हे कि कालिदास विद्योक्तमा से विवाहित 
होने के पूर्व बज्र मूखे थे । जेसे, यह ख्यात है कि बाल्मीकि की आँख 
सप्ठर्षिया ने खोली, तुलसी को ह॒नुमहशन की युक्ति एक भूत ने बतायी, 
बेसे, यह भी प्रसिद्ध है कि मन्द-चुद्धि कालिदास को उत्तमा बिद्या 
काली. के वरदान से मिली | इतना ही नहीं, जिस महागर्दिणी विद्यो- 
तसा ने प्रथम-समागम सें अज्ञ कालिदास को चोखट के बाहर ढकेल 
दिया था उसीने अथमयी वाणी की विशेषता से युक्त होने पर कालिदास 
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. का स्वागत कपाट खोलकर किया। उसे उसी समय मान हुआ कि) | 


इनका कायापलट हो गया हे और इनमें अब कुछ तत्त्व है | 


' कालिदास विषयक लोक-कल्पना विद्योत्तमा के इस अनावरण' प्रसङ्ग. 
पर ही पहुँच कर समाप्त नहीं हो जाती | यह तो कति कालिदास : | 


ba. 
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के आरम्भिक जीवन की भूमिका मात्र है | कल्पना आगे बढ़ती हे और 
बतलाती है कि द्वार-प्रवेश के समय विद्योत्तमा के मुँह से निकला 
था-- अस्ति कश्चिद्‌ बागःविशेषः और कालिदास ने प्रारम्भ के तीन 
शब्दों को लेकर तीन काव्यों की रचना द्वारा इस वाक्य को अमर कर | 
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दिया | ` अस्ति? से कुमारसम्भव, ‘sag से मेघदूत तथा “वाक 
रघुवंश का लिखना प्रारम्भ किया । देखिये, क्रितनी मनोरम कहानी 

है, कितनी सही कल्पना हे और कितना बढ़िया विनोद है ? 

लोक ने अपना कास कर दिया; कालिदास की प्रसिद्धि का आधार 
गढ़ द्या | इधर लोक-निरीक्षक या बाह्म-परीक्षक इतिहासकार इस 
निष्कर्ष पर पहुंचे कि, मेघदूत” सें कालिदास के यौबन का बिलास 
ध्रतिबिस्थित हे तथा यह विद्योत्तमा-वियोग की स्मृति को चिरस्थायी 
करने चाला कल्पना-प्रधान-काव्य W | उनका कहना हे कि, शृद्धार 
में डूबे रहने बाले कालिदास ने कुमारसम्भव में भी प्रेम-तत्त्व की 
ही स्थापना मुख्य रूप से की है; पर, इसके रचना*काल तक इन्हें अपने 
अस्तित्व” का बोध हो गया था; सच्चा आत्मज्ञान हो गया था | वाद्‌ 
में इन्होंने वाणी ( बाकू) की सार्थकता “sss? से सिद्ध की। उक्त 
कल्पित कहानी का योग यहाँ तक तो ठीक qar लिया गया है। पर, 
अन्य कृतियाँ के बारे में लोक भी कुछ नहीं गढ़ सका है और चेचारे 
इतिहासकार भी युति नहीं बेठा सके Š | फलतः कालिदास की जीवनी 
अनिश्चय के झूले में आज तक झूलती रही हे । 

इनके जन्मस्थान का अक्षांश-देशान्तर कितना व्यापक है और 

इस कालजयी कबि का जन्म-काल कितना दीघ है, इसका अन्दाजा 
इसी से लगाया जा सकता है कि, कोई इन्हें मालवा-निवासी बतलाता 
है, तो कोई बंगाल का; कोई इन्हें कश्मीरी कहता है, तो कोई सिंहली । 
किसी के मत से ये विक्रम की प्रथम शाती में उत्पन्न हुए, तो किसी की. 
कल्पना ने इन्हें पाँचवीं शाती का (शुप्तकालीन) कवि-सन्राट्‌ बना डाला । 
इस खींच-तान में ही अनेक विद्वानों ने अपनी बुद्धि का व्यय किया हे 
ओर कवि की दुगंति कर डाली है | अनेक अन्थो में इनकी समय-चचो 
मुख्य हो गयी है और कृतिविचार गौण। हमें इस रस्साकसी का 
इतना ही अर्थ लेना हे कि हमारे महाकवि adfa थे | 

कत्रि की महत्ता और सर्वप्रियता का कारण साषकालिक और 

% हिट नि० ; : | 
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सावेभौस रचना है। इनकी कृतियों में व्यक्त मनुष्य की अन्तः- 
प्रकृति और मानवेतर बाह्य प्रकृति के सूक्ष्म चित्रों, मधुर सूक्तियां, 
विमल उपमाओं तथा रस-सिक्त उच्च भावों ने इन्हें काफी ऊचा उठा 
दिया है; विश्वकवि बना, दिया हे । कब्रि-कल्पना का ऐसा सहज 
बिलास, सरलता और कोमलता का रसमय समन्वय, त्याग ओर ऐश्वय 
का मनोरम साहचये तथा वस्तुःचित्रण और आदश का स्वच्छन्द 
दिव्य योग शायद ही कहीं मिले । - 

इस रससिद्ध कवीश्वर की ललित कृतियों में भारतीय सभ्यता ओर 
संस्कृति पूर्णतः प्रतिबिम्बित है। भारत की रमणीय ऋतुओं के चित्रों 
और मानव के राग-व्यक्षक सौन्दय का मिलन ऋतुसंहार में हे, तो, 
प्रकृति के गीतकाव्य मेघदूत में बिरह की प्रप्ठभूमि में रामगिरि 
हिसालथ तंक के प्राचीन प्रदेशों का परिचय | प्रथिवी के सान- 
दण्ड देवभूमि हिमालय की अचल प्रतिष्ठा कुमारसम्भव सें है, तो, 
रघुबंश में समाज के बहुरंगी चित्रों ओर चरित्रों का चित्रण | gaT 
सम्भव के काव्यक्षेत्र में कवि ने जीवन-साधना (तपोभूमि ) की 
स्थापना क्री हे और इसके गौरी-शिखर ( उच्चभूमि ) पर आत्मा ओर 
परमात्मा का मिलन कराया 'है। रघुवंश की भूमिका में इन्होंने 
- शेशवादि अवस्थाओं के आचार की चचो की हे ओर जीवन सें पूणता 

के लिए त्यागपूबंक भोग का संदेश दिया है। | 

: सबेसिद्विप्रद्‌ तपोबन भारतीय संस्कृति फे मूलाधार हें; 
इसलिए, कालिदास ने अपने काव्यां में प्रायः आश्रमजीवन की 
मकी दी हे | प्रकृति-प्रेसी कवि के लिए इतनी gefa 
नगरों में कहाँ मिल सकती हे. जहाँ वह मनुष्य को विश्व-प्रेम या 


( जड़-चेतन की गाठ खोलकर) एकीकरण की शिक्षा दे सके ?. 


रघुबंश के व्यापक क्षेत्र में कवि . कालिदास ने प्रकृति, मनुष्य, कला, 
साधना, सभ्यता; संस्कृति या रीति-नीति सबका समाहार किया है, 
. योग बठाया है । रसाणंव रघुबंश आकर महाकाव्य हे | ` 
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z रसराज शशङ्गार के चतुर चितेरे महाकवि कालिदास ने अपने सरस 
नाटका स॑ प्रणय या प्रेमतत्त्व का विकास दिखलाया 
से आन्तरिक दिव्य-योग ही सच्चा प्रेम है | STRUN gh 
से उत्पन्न बासनास्मक प्रेम इन्हें सुखी जीवन के निए. अभीष्ट नहीं 
हं । इसीलिए इन्होने अपने नाटकों के रूप-हाय योग में बिलगाव 
पदा कर दिया हे | जब तक कष्ट-लहन या वियोग-व्यथा द्वारा दोनों 
पक्षां का वासना-जनित कालुष्य दूर नहीं कराया है, तब तक पुनर्मिलन 
अथवा द्व्ययोग को घटित नहीं किया है । स्त्रतन्त्र कल्पना, स्वाभा 
बिक चरित्र-चित्रण ओर रम्य प्रकृति के साहचय से इस उदारमना कवि 
के नाटक लोकप्रिय हो गये हें । 'मालविकाग्निमित्र' और 'विक्रमो- 
'बशीय? सें सोन्द्यं और प्रेमलीला दिखलाकर कालिदास ने प्रत्यक्ष लोक 
का रसास्वादन कराया हे | मन को तूप करने वाले रसायन afi- 
ज्ञानशाङन्तल' में तपोवन, राजमहल ओर स्वर्गलोक का एकीकरण 
किया है | RE 
यों तो अपने सभी काव्यों में कालिदास ने प्रायः पुराण-कथानकों 
का ही उपयोग किया है, पर, ada अपनी मान्यताओं या 
आद्शाँ के अनुकूल रसमय प्रकरणों की उड्ाबनाएँ भी की हैं। 
'डुष्यन्त-शक्ुन्तला का पौराणिक कथानक रूक्ष, अरोचक और 
आदशरहित है, पर अभिज्ञानशाझन्तल के परिमार्जित बस्तुःविन्यास 
में सौन्दये, स्नेह, ear, परमार्थ, लोक, परलोक सबको समेट कर कनि 
ने चरित्रों को परम Raza, सुषमा-संयुक्त और आदरशंपूणे कर दिया है L 
अन्त सें मुझे यही कहना है कि, कविता-कामिनी के बिलास सुकृती 
कवि कालिदास का थशःशारीर उक्त कुतियों के कारण अमर है.। ' 
तुलसीदास 
गोस्वामी तुलसीदास के जीवन-बृत्तान्त के बारे में बहुत कम बातें , 
ज्ञात हें । येपप्राकृत:ज़च सा. आधर! ए. जीव्रकोट्रि के चरित लिखने | 
¦ © इश्च भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय o | 
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अथवा गुणगान करने के पक्षपाती नहीं थे | इसीलिसे अपनी 8 को 
इन्होंने नहीं लिखी । भक्त स्वभावानुसार ही कहीं कहीं gal z 
दीनता, हीनता अथषा दुःख-दशा का उल्लेख किया Š Mou 
रचना-काल की सूचना मात्र दी है | इनके ART, परिचिता अथवा 
सम्बद्ध व्यक्तियों का पता भी रचनाओं में यत्र-तत्र मिल जाता = | x 9 
इतना होते हुए भी इन के पूरे जीवन-चरित के विषय में ठीक-ठीक 
नहीं कहा जा सकता । अब तक जो कुछ इतिदास-अन्था में या इनके 
विषय में लिखी आलोचनाओं में प्राप्त हे वह विवादास्पद ह, सवसान्य 
नहीं है। क्रतियों के अन्तःपरीक्षण से तथा किंबदन्तियां और भक्त 
चरितावलियों से निधौरित इनके जीवन-चबृत्त के जो अंश अधिकांश 
विद्वानों को मान्य हैं उन्हीं का उल्लेख किया जा रहा = | z 
जनश्रुति È कि, इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था ओर 
जन्सकाल में ही इनके मुख से 'राम' शब्द निकला था | पिता ने इन 
लक्षणों को अमङ्गलकारी समझ कर इन का त्याग कर दिया | इस त्यक्त 
बालक का पोषण दाई ने किया । जब ये पाँच बषे के हुए तो दाई 
भी दिवंगता हो गयी | माता-पिता पहले ही चल बसे थे। निराश्रित 
( रामबोज्ञा ) तुलसी “माँगा कर खाने? और “मसीत में सोने? की स्थिति 
में आ गये । इसी समय इस अनाथ फे नाथ बाबा नरहरिदास हुए 
ओर उन्होंने ही इन्हें प्रारम्भिक शिक्षा के लिए काशी के शेषसनातन 
नामक विद्वान के हाथां सौंप दिया । 
„ अल्पं काल में ही!इन्होने विद्या प्राप्त कर ली और नाना पुराण-निगस- 
आगम आदि का सम्यक ज्ञान कर ये पुनः अपनी जन्मभूमि की ओर 
लौट आये | वहाँ कथा-चाती से जीवन-यापन करने लगे | बालपन में 
 गुरुमुख से सुनी कथा का संस्कार तो था ही, अध्ययन से बह और 


भी पुष्ट हो गया। भगवदू-रहस्य समझ चुके थे । कथाःप्रसङ्ग में 


x इनके पाण्डित्य की चर्चा उस क्षेत्र में विशेष होने लगी । बिनय-शील- 
सम्पन्न तुलसी की वित्ता से प्रभावित होकर एक ब्राह्मण ने अपनी 
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जुद्धिमती कन्या ( रत्नावली ) इन्हें व्याह दी | युवा तुलसी की अनुरक्ति 
पत्नी सें इतनी बढ़ी कि, एक बार उसके मायके ( aaga ) चले जाने 
पर ये हजरत बढ़ी नदी को आधी रात के समय पारकर उसके पास 
पहुँच गये | पत्नी ने इन्हें थिककारा और उसकी वेराग्य-संदीपनी वाणी 
झुनकर ये विरक्त हो गये। अस्थिचससय देह की उत्कट प्रीति श्री 
रास के अपार्थि्र प्रेस में परिणत हो गयी | इस वृत्तान्त का उल्लेख 
कई ग्रन्थों में है । तुलसीदास की जोवनी के उक्त कथाभाग से इतना 
तो निश्चित ही हे कि, इन्हें “आँचल का दूध” (माँ की समता) और 
आँखों का पानी? ( पत्नी का स्नेह ) नसीब नहीं हुआ | 
संदीपित-चैराग्य गोस्वामी जी तीथोटन के लिए निकल पड़े | पन्द्रह 
agf तक ( जगन्नाथ पुरी, द्वारका, रामेश्वरम्‌ , बदरिकाश्रम, केलास' 
सानसरोबर आदि ) तीथस्थानों में अमण करते रहे । तदनन्तर ये 
पचित्रकूट आकर रहने लगे | यह स्थल इन्हें विशेष प्रिय था। प्रसिद्ध 
है कि, यहाँ पर इन्हें भगवद्दशन हुआ | अनेक तापसों और सन्तों के 
समागम का लाभ भी इन्होंने यहाँ रहकर उठाया। इसके बाद अपने 
इष्टदेब राम की सुहावनी पुरी अयोध्या में पहुँच कर qo १६३१ सें 
इन्होंने पावन रामचरित? लिखना प्रारम्भ किया तथा ढाई वर्षा में 
अपने इस कीतिं-स्तम्भ को तयार कर डाला । इस अमर विश्वकाव्य 
की समाप्ति के अनन्तर ये काशी में असीघाट पर रहने लगे और यहीं 
इनका साकेतवास हुआ | | | 
बि्वत्‌-ससुदाय ने गोस्वामी जी के जन्म-समय और जन्मस्थान 
के विषय में काफी बिचार किया है| बहु-जन-मान्य जन्म-संबत्‌ १४८६ 
है | इनके निधन संबत्सर पर तो विशेष विचार नहीं हे पर, तिथियाँ दो 
सानी जाती gl लोक-पक्ष श्रावण शुक्ला सप्तमी ( सं. १६८० को. 
मानता है और भूमिधर दोडरवंशी “श्रावण कृष्णा तीज? को | बाबा 
खेनीसाधबदास की पुस्तक में दूसरी तिथि (श्रा० कृ०३) काही 
उल्लेख है । तुलसीदास जी के गोत्रादि पर भी विशेष विमश हुआ है | 
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और अनेक प्रमाणा से यह सिद्ध हो. चुका है! कि, ये सरयूपारीण 
` ब्राह्मण थे। जन्मस्थान का बिवाद सी पूरा चला और अब; राजापुर 
(जिला बाँदा ) को इनका जन्मस्थान सान लिया गया हे । 'सूकर 
क्षेत्र' ( जिला गोंडा ) में नरहरि दास के सहारे ये सचेत हुए | 
तुलसीदास के आविभोव काल तक भारत में मुसलसानी शासन 
पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया था । इनके पूर्वं मुसलमानों के अत्याचारां से 
हिन्दू जनता त्रस्त हो गयी थी | दुःखमय जीवन में निराशा घर कर गयी 
थी। उदासीन समाज में सरसता लाने का प्रयास यद्यपि सूर आदि अक्त 
कवियों ने किया था और उनके ga भी पूरब-पच्छिम का भेद मिटाने 
के लिए अन्य कबियों ने काम किया था, फिर भी, सामाजिक जीवन 
शक्तिहीन बना हुआ था। अकबरी शासन की दुरंगी उदार नीति के 
सब्ज-बाग में भले ही कुछ हिन्दू सी wasiq कर रहे थे, पर, विशङ्क" 
लित समाज में परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियाँ बनी हुई थीं। लोकनायक भक्तः 
प्रवर. तुलसी के काव्य-प्रभाव से विषमताओं का समन्बय हुआ ओर 
समाज में एकता तथा शक्ति का सव्वार हुआ | इस मयोदावादी लोकः 
संग्रही कवि के 'मानस' सें जीवन का प्रत्येक पक्ष या जीवन की 
बास्तविक संमस्याएँ प्रतिबिम्बित हुई और इनकी वाणी का प्रभाव 
जन-जीवन पर खूब पड़ा | मानव-मानस की जेसी परख तुलसीदास 


की थी वेसी कम कवियों की हे | आचाये, महाकवि, उपदेश, लोक ` 


नायक ओर भक्त के रूप में इन्होंने जो कुछ कहा उसमें जीवन का 
सत्वे निहित होने के कारण अपूव प्रभावकारिता आ गयी | राम के 
लोकःमङ्गलकारी-चरित प्रकाशित करने के प्रसङ्ग में इन्होंने परिवार, 
समाज तथा राष्ट्र की विविध समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया 
. ओर अभिनव संदेश देकर पतित समाज कां उद्धार किया | 'कलि कुटिल: 
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विस्तार के लिए अथक प्रयत्न किया । यों तो इनके नाम के साथ 
अनेकों ग्रंथ ग्रथित या जुड़े हुए हैं, पर, इनकी प्रामाणिक कृतियाँ तेरह 
ही मानी जाती हें | चरित्र-प्रकाशन, अपार-भाव-भेद के प्रवाह, प्रकृति 
के सजीव चित्रण, रीति-नीति की चची और शाख्सम्मत मर्यादा या शील 
की स्थापना का जेसा मंजुल योग इनके “मानस” में मिलता हे, बेसा 
हिन्दी के किसी दूसरे प्रबन्ध काव्य सें नहीं | तुलसी का अद्वितीय काव्य- 
विवेक इनके अभीष्ट रघुनाथ-प्रेम का साधन था। इस अक्त कवि ने 
सब अग-जग को “सीय-राममय? जाना था; इसलिए, स्व! और “पर? 
की सङ्कुचित भावना या भेद-बुद्धि इनमें नहीं थी। तभी तो 'स्वान्तः- 
सुख? के लिए इनका किया “श्रम” पराम्तःसुख का साधन बन गया; 
जनता का पथ-प्रदशेक हुआ ओर 'सकल-कल्याण? कर सका | रामाचुरागी 
संत तुलसी ने विभिन्न मतां का शोधन अवश्य क्रिया है; पर, अपनी 
किसी भी रचना में किसी विशेष सम्प्रदाय या मतवाद के प्रति अपना 
आग्रह, नहीं प्रकट किया है। इन्होंने तो सबका समन्वय चाहा है । 
हाँ, कहीं अगर अपना सत प्रकट करने के लिए उबलना पड़ा है या 
पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आत्मोक्ति करनी पड़ी है तो, केवल एक 
यात को लेकर | वह है, (“नाम का महत्त्व? या 'राम-नाम-स्नेह? | इसी. 
“सुनाम? की सिद्धि इन्होंने 'घर' और 'बन' के बीच चाही है। दशेन- 
बोध या आत्म-तुष्टि चातक की सी अनन्य-रति (एक नामःस्नेह) से ही 
हो सकती है, अन्यथा नहीं, यही तुलसी का मत हे | इन्होंने 'अशुन- 
सशुन?, 'ज्ञान-सक्तिः, 'कर्म-अकस', 'प्रवृत्ति-निवृत्ति' 'रीति-नीतिः आद्वि 
सबको रास में पर्यवसित कर दिया है | G= राम के आश्रय से ही इन्होंने 
पूरी भारतीय संस्कृति को समेट लिया है; कम, उपासना और ज्ञान का 
साग प्रशास्त किया हे ` MRR 
संस्कृत, अवघी) त्रजी आदि में समान गति रखने चाले सहाकवि š 9 
की शुणमयी, अलडःकृत, वक्र ओर व्यज्ञ्यपूणे 'भाषा-भणिति’ ने 


पणिडतं-अपण्डित, राजा=रङ्क, रागी-बेरागी, नेता-जनता, गायक-भक्त | 
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आदि सबके मानस को ga किया है। मयादा पुरुषोत्तम के चरित्र 
के माध्यम से तुलसीदास ने मनु और MAREFA का काम ( समाज 
व्यवस्था का ) किया । यदि लोक में काव्य ओर घस-अन्थ के रूप सें 
हिन्दी के छिसी काव्य की अब तक प्रतिष्ठा हुई है, तो, केवल 'रास 
चरित मानस” की। तुलसी की कला पाकर कविता चमक उठी | 
“कविता लसी पा तुलसी की कला? । 
तत्कालीन विद्वान्‌ मधुसूदन सरस्वती ने ठीक ही कहा 
आंनन्द-कानने ह्यस्मिन्‌ जङ्गमस्तुलसी तरुः | 
कविता-मञ्जरी यस्य राम-अ्रमर-भूषिता ॥ 
सहाराणा-प्रताप 


किसी देश के आदशे पुरुषों के सिद्धान्तों के अनुरूप ही उस 
देश की उन्नति होती हे । क्‍योंकि, महापुरुषों के चरित्र के अनुकरण पर 
ही जातीय जीबन का संघटन होता हे । महादेश भारत के इतिहास 
में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने स्वदेश को असाधारण जीवनः 
शक्ति ओर विदेश को सीख दी है। आये जाति के तेज, हिन्दुओं के 
सूय, जननी-जन्म-भूमि के सच्चे पुत्र, वीर-शिरोमणि राणाप्रताप उन्हीं 


च्छ a.) 


है कि:— 


स्मरणीय महापुरुषों में से एक हैं। इस स्मतन्त्रताभिमानी देशभक्त 


का महृत्त्वमय नाम भारतीय इतिहास में सर्वदा अमर रहेगा । जन्स- 
भूमि, ्रजासुख और धमं.रक्षा के लिए इतना आत्मोत्सम किसी ने 
नहीं किया | आजीवन कठोर ब्रत धारण करने वाले इस युद्धवीर ने 
शाहशाह अकबर से लोहा लिया और 'हल्दीघाटी' की लड़ाई में अपने 
àsa की दावाग्नि से सहसा शज्ञुओं को भस्मसात कर दिया | 
` इस कमयोगी में अपने स्वामिभानी पितामह महाराणा साँगा का बह 


. तेज था जिसने बड़े-बड़े बीरों को gana. कर दिया और अतिपक्षियों 


का प्रभाव नहीं ही जमने दिया | 


- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ४७ ) 


देश के गौरव की रक्षा के लिए सर्वस्त्र बलिदान करने वाले 
-चाप्पाराबल के छुल में महाराणा प्रताप का जन्म सं० १५६६ में 
हुआ था | इनके पिता का नाम महाराणा उद्यसिह था | उदयसिंह ने 
मेवाड़ को छोड़ कर नयी राजधानी उदयपुर बसायी। उदयसिंह के 
नन्तर महाराणाग्रताप गद्दी पर बेठे | सिंद्दासन इनके लिए पुष्प-पयङ्क 
| था अपितु कंटकों की शय्या था | कारण यह कि, इन्हें कुल-कलड्ढो 
सानसिंह और अस्बर-कुमार के बिरोधों के चलते आजीवन विपदाओं 
का ही सामना करना पड़ा | चित्तोड़ भी हाथ से निकल गया था ! 
राणाप्रताप ने सिंहासनारूढ होने के अनन्तर यह प्रतिज्ञा 
A कि जबतक चित्तोड़ हस्तगत नहीं कर ST तब तक राज 
कीय सुखा का उपभोग नहीं करूँगा, चेन से नहीं रहूँगा। राणा 
ने अपने सेनिकों से भी युद्धकाय की शपथ ली । इस स्वाभिमानी इइ 
चीर को वश सें करने के लिए अकबर के सभी राजनीतिक प्रयास 
बिफल इए । देशभक्ति से प्रेरित त्यागी-तपस्वी प्रताप ने दुग्ध धवल 
शय्या का परित्याग कर दिया | राजधानी को अरक्षित जानकर सपरिवार 
अरावली पर्बत के जङ्गलों में भूखे प्यासे भटकते रहे | शिला पर सोते 
रहे | लेकिन, अकबर के सामने इस कुलमानी ने मस्तक नहीं नवाया । 
यह भूखा काननचारी सिंह गिरि-कन्द्राओं से ही अपने शिकार को देख 
लेता था ओर कपट कर उनका अन्त कर डालता था | इसकी विचरण 
- भूमि में पेर रखने का भी साहस शत्रु नहीं कर सकते थे | इस कम 
योग-रत बीर ने वीरभूमि मेवाड़ के सच्चे संनिकां का संगठन जंगला में 
- ही रह कर किया । 
पवत की कन्दरा महल है, बाग है-- 
जंगल ही, आहार--घास, फल-फूल हे x 
सच्चा हृदय सहायक, उसके साथ हे P ( प्रसाद्‌ ) 


सत्यत्रती प्रताप ने अपने जीवन में एक बार झूठ का सहारा लिया | 
: था; वह भी आत्म-रक्षा के लिये नहीं, विधर्सी को अपमानित करने के 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri š 


( ४८ ) 


लिए | प्रसिद्ध है कि, सलीम के साले अम्बरेश मानसिंह शोलापुर के 


युद्ध से लौटते समय रास्ते में प्रताप से मिलने आये । राणा प्रताप ने 
भोजन के समय शिरोवेदना का बहाना कर दिया और ये मानसिंह 
के साथ खाने नहीं बेठे | मानसिंह ने इसमें अपनी मान-हानि समभी | 
इसी अपमान के फलस्वरूप 'हल्दी घाटी? का इतिहास-प्रसिद्ध युद्ध 
हुआ | मानसिंह के 5 में आयी भुगलों की विपुल वाहिनी का 
प्रताप क सुट्टी भर सनिकों ने जमकर सामना किया | जन्मभूमि की 
स्वाधीनता के लिए रण-क्रीडा-रत वीर पुत्रों ने हल्दीघाटी में खून की 
नदियां बहा दीं, युद्ध-भूमि को शत्रुओं की लाशों से पाट दिया । अन्त 
में राणा ससेन्य घिर गये | इस विकट परिस्थिति में बड़ी ही तेजी से 
माला नामक वीर सरदार ने राणा का राज्य-चिह् स्वतः धारण कर 
लिया | मुगल सेना उसे ही प्रताप समझ कर suc मुडी ओर उस पर 


प्रहार करने लगी | इधर आहत राणा को लेकर चेतक उड़ चला । . 


घर के भेदिये विद्वेपी शक्ति सिंह ने इस कौशल को ताइ लिया | उसने 
S पीछा किया | राणा का रणसङ्गी चेतक रास्ते में ही चरणों 
गिर गया और तब, प्रतापी प्रताप निः'सहाय हो गये | पास 


35चकर जब शक्तिसिह ने रक्तरंजित राणा को देखा, तो उसका क्र ` 


न गया | आखिरकार अपना ही खून तो था, “भाई था| 
कं T z Pean उमड़ पडा | स्वाभिमानी भाई के प्रति 
भव a गया और अपना घोड़ा इन्हें देकर बह लोट 
RAE प ने अन्यत्र छिपकर अपना आक्रमण जारी रखा; 
SAS अकबर का पूण युद्धोत्साह से निरन्तर सामना किया । 


“का उन्नत हृदय पाषाणवत्‌ था | विकट से बिकट परिस्थितियों . 


में भी चेहरे पर शिकत नहीं आदी | कहते हैं कि, इस स्वातन्ध्य-प्रेमी 


| गीर के a = N 
युद्धवीर के हृदय-महत्व का वर्णन अन्दुर्रदीम खानखाना ने शाहंशाह 


अकबर से किया था और उसे युद्ध-विराम का परामशे दिया था। कहा 


| का चुका हे कि राणा झुकना नहीं जानते थे; लेकिन, एक दिन इनका 
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` भी पाषाण-हृदय परिवर्तित हो गया | हृदय के द्रवीभूत होने का कारण 
यह घटना है — | 


गोगूंदा की पहाड़ियों में राणा का परिवार भी साथ था | कई 
दनों की भूखी सुकुमारी कन्या के लिए घास की रोटी बनी | बालिका' 
जब वह रोटी खा रही थी तब एक ऊद्बिलाव ने उसका आहार कपट 
लिया | भूखी कुमारी चीख उठी। महाराणा भोली बालिका का 
बिलखना देखकर अपने को सम्हाल नहीं सके । सन्तान-स्नेह से 
कातर पिता का हृद्य छिद्‌ गया, वात्सल्य तरज्ञित हो चला । सन्तान- 
सुख के लिये इन्होंने अपनी आन ताक पर रख दी और अकबर केः 
पास सन्धि-प्रस्ताब भेज दिया। अकबर के दरवारी प्रथ्वीराज को जब 
इसका पता चला तो, उन्होंने व्याकुल अन्तःकरण से राणा को पत्रः 
लिखा, जिसमें उन्होंने रजपूती को ठेस लगाने वाले इस संधि-क़्त्य के 
लिए मनाही की थी | इस प्रबोधन से प्रताप की झूरता जग गयी और 
ये स्वतन्त्रता के लिये पुनः समर-रचना sil शब्रु-पदाक्रान्तः . 
कई राज्यों को इन्होने अपने पराक्रम से अधिकार में कर लिया । कुछ 
इतिहासकार राणा के सन्धिःप्रस्ताब को अवुलफजल की गदी 
कहानी मानते हें | _ | | 
नीतिज्ञ अकबर ने जब यह समझ लिया कि, जीते जी महाराणा 
ç A 
आत्म-समपंण नहीं कर सकते तो, उसने आज्ञा पत्र भेज कर अजमेर से. 
अपनी सेना वापस बुला ली। कुछ दिनों बाद ( सं० १६५३ सें ) 
महाराणा प्रताप ने अपना प्राणोस्सर क्रिया और मरते समय इन्होंने 
मेवाड़ भूमि की प्रा णपण से रक्षा करने की शपथ अपने परिजनों) बीर 
सनिकों ओर सामन्तों से लरी । 


इस वीर के ज्योतिमंय बलिदान की अमर कहानी राजस्थान के. 

कण-कण में व्याप्त हे । उस वीर-प्रसविनी भूमि की माताएँ महाराणा 
जैसे एसे ç घी 

प्रताप जसे पुत्र की ही कामना करती हें | ऐसे उत्सगंशील रणधीर 
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पुत्र को पाकर भारत की धरा धन्य हुई जिसने विदेशी शासक अकबर 
को आजन्म JR ही कहा, 'बादशाह? नहीं और शरीर रहते अधीनता 
स्वीकार नहीं की | 


छत्रपति शिवाजी 


एक हिन्दुत्व-रक्षक महाराणा प्रताप ने शाहंशाह अकबर को लोहे 
के चने चब्बा दिये, वो, दूसरे हिन्दूबीर शिवाजी ने विषधर औरङ्गजेत्र 
( उरमजिह् ) के दात खट्टे कर दिये। दोनों महावीर मातृभूमि के 
सच्चे भरेमी ओर RRA के कट्टर शत्रु थे। उत्तर-दक्षिण की इन 
विभूतियों ने दासता की वेड़ी काटने के लिए ही जन्म लिया था | 
महाराज शिवाजी का जन्म सं० १६८४ में हुआ | इनके पिता का 
चाम शाहजी था ओर माता का जीजावाई | शिवाजी के जन्म के बाद 
शाहजी और जीजाबाई में कुछ अनबन हो गयी। शाहजी ने अपना 
इसरा बिवाह कर लिया ओर जीज्ञाबाई शिवाजी को साथ लेकर पूना 
A लर्गी | शिवाजी की शिक्षा का प्रबन्ध शाहजी के विश्‍वस्त 
H की ल हुआ | पढ्ने में शिवाजी का मन बिल्कुल नहीं 
ता iL | I बालकपन से ही इन्हें अस्न-विद्या से विशेष प्रेम था | खेल- 
al या न “धूप के काम इन्हें बहुत पसंद थे । दादा कोंकणदेव और 
माता जीजाबाई से सुनी रामायण और महाभारतादि पुराणों की बीरता- 
अरी कहानियों का अभाव इन पर अधिक पड़ा | गायों, ब्राह्मणों और 
'देबालयों की दुदृंशा देखकर सुसलमानी प्रझुता के प्रति इनके मन में 
लड़कपन से ही घृणा ओर बिद्वेष की भावना घर कर गयी। ये हिन्दू- 
राज्य स्थापित (करने का स्वप्न देखने लगे। इनके हिन्दू-प्रेम और 
चीर-भाव,को देखकर अन्य लोग भी आकृष्ट हुए | धीरे घीरे अपने अनुया- 


Ra को संगठित कर इन्होंने X 
x सलमानों s 
आरम्भ कर दिया | 8 के पिरुद्ध आन्दोलन 
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अपने सुक्ति-अभियान में सर्वप्रथम इन्होंने बीजापुर के बादशाह 
आदिलशाह को छेड़ा | उसने शाहजी को कैद कर लिया और 
अफजल झा के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना शिवाजी को दबाने के 
लिए भेजी । अफजल खाँ ने एकान्त सें शिवाजी से मिलने की इच्छा 
प्रकट की | कूटनीतिज्ञ शिवाजी इस अप्रत्याशित प्रस्ताव के प्रति 
संदिग्ध होकर सतकतोपूबंक उससे मिलने चले | अफजल खाँ भी 
अपनी सेना से निकल कर मिलने के लिए तेयार हुआ | दोनों आपस 
में सिले। गले मिलते समय अफजल खाँ ने धोखे से शिवाजी पर 
कटार चलायी। शिवाजी तो पहले ही से सावधान थे । इन्होंने 
बघनख से उसे बिदीणे कर दिया | उसका काम तमाम कर उसकी सेना 
को भी नध्ञ्र् कर दिया । बादशाह को जब इसका पत्ता चला तो 
उसने रुस्तमे जमा खा को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा | खाँ 
साहब ने भी सुह की खायी | तीन वर्षा तक बीजापुर के साथ शिवाजी 
का संघष हुआ | अन्ततः, शाहजी के प्रयत्न से सन्धि हो गयी । 
अंग्रेज इतिहासकारों ने शिवाजी और अफजल खाँ से संबद्ध घटना 
का दूसरा ही रूप दिया था। शिवाजी के चरित्र को कलङ्कित करने के. 
लिए उन लोगों ने यह अम फेला रखा था कि इन्होंने विश्वासघात कर 
अफजल खाँ का वध किया था | भारतीय इतिहासकारों ने इस कथन' 
का प्रतिवाद किया और अनेक प्रमाणों से सिद्ध कर दिया हे कि दगा- 
बाजी अफुज्जल खाँ ने की | उसने ही पहले बाँए हाथ से शिवाजी. 
की गदंन दबोचकर दाहिने से कठोर कटार चलायी । शिवाजी . 
तो बच गये, पर, इनके बघनख फे घाव से वह घराशायी हो गया |. 
छत्रपति शिवाजी के समसामयिक कवि भूषण के काव्य से भी इसकी 
पुष्टि होती है | | 
“बेर कियो सिव चाहत हो तब लौ अरि वाह्यो करार कठेठो । 
बीछ के घाय धुक्योई धरक्क हे तौ ' लग धाय धरा धर बेटो ॥” 
| ( शिवराज-भूषण-सचेया-२५२ )। 
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शिबाजी दुर्ग पर दुग जीतते चले गये और संबत्‌ १७१६ तक 
इन्होंने दक्षिण के प्रायः सभी किलों को अपने अधीन कर लिया। 
शक्तिशाली शिवाजी की युद्ध-गजना से कितने ही शासकों की छाती 
फटने लगी। ('केते पातसाहन की छाती दरकति है?--भूषण ) | 
इनकी बढ़ती शक्ति को देखकर दिल्ली दहलने लगी; औरङ्गजेब चौंक 
उठा । (“चकित चकत्ता चोंकि चोंकि उठे बार बार'--भूषण ) I 
उसने शाइस्ता खाँ और यशवन्तः सिंह को शिवाजी को बश में करने 
'के लिए भेजा | शाइस्ता खाँने रण-चातुरी से कई किलों को जीत 
faari बह सं? १७२० में पूना-बिजय कर बहीं- ठहरा । शिवाजी ने 
' एक रात को हमला किया | महल की खिड़की से कूदकर भागते समय 
शिवाजी ने उस पर तलवार चलायी | शाइस्ता खाँ का सिर बच गया 
पर एक हाथ की कुछ उंगलियाँ कट गयीं | इस आक्रमण में उसका पुत्र 
सारा गया। उघर अहमदनगर के युद्ध में इन्होंने खानदौराँ को हराया 
और सूरत छूटकर भारी सम्पत्ति अर्जित की | शाइस्ता खाँ की हार ओर 
शिवाजी की लूटमार की खबर सुनकर औरंगजेब आपे से बांहर हो 
“गया | उसने इनका विध्वंस करने के लिए शाहजादा मुअज्जम और 
जयसिंह को भेजा | हिन्दू:वीर शिवा एक हिन्दू का रक्त बहाना नहीं 


चाहते थे, इसलिए, इन्होंने राजा से सन्धि कर ली और कुछ किले भी ` 
दे दिये | जयसिंह के कहने पर शिवाजी औरडजेब के दरबार में गये | . 


_ मदोन्मत्त शाहंशाह ने इनको नीचा दिखाया। इनको रोषपूणे देखकर 
x उसने इन्हें नजरबन्द करवा दिया | कुछ दिनों बाद अपनी युक्ति से 
'यह नर-नाहर बन्दीग्रह से बाहर निकल आया और अपने राज्य में 


. चला गया | 


| FEDA शिवा पुनः आक्रमण करने लगे | स बार 

sasa k T बार के आक्र- 
 अणार्म इन्होंने कई पुराने दुग बापस लिए, सिंहगढ़ं को जीता और 
wa फिर से छूटा । इनका आतंक बढ़ने लगा और इनके संहार 
क ए झुगलों ने एक प्रचण्ड सेना दिलेर खाँ तथा इखलास खाँ के 
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सेनापतित्व में भेजी | सलहेरि के मेदान में दोनों दलों में भयङ्कर युद्ध 
हुआ | इसमें कितने ही सैयद पठान मारे गये, कितने ही सनसबदाए 
तथा राजा परास्त हुए और दिल्ली के तैंतीस सेनापति केद हुए । शित्वा जो 
ने दिल्ली-दल को तहस-लहस कर दिया । दिलेर खॉ. पराजित ga 
ओर गुजरात को शिवा ने श्रीहीन कर दिया ! | 
बीजापुर ओर करनाटक को पददलित कर शिवाजी ने do १७३० 
में अपना अभिषेक किया । राज्य-तिल्षक के उपरान्त इन्होंने अपने गुरु 
रामदास को सिंहासन पर लेठाया और गुरुपद-सेवा-निरत रह कर 
राज्य काय चलाना प्रारम्भ किया। इन्होंने अपने नाम का सिक्का भी 
चलाया | अभिषेक में राज-कोष रिक्त सा हो चुक्रा था। उसकी पूर्ति 
के लिए सं० १७३३ सें इन्होंने करनाटक पर आक्रमण किया | इसके 
पूवे इतना बड़ा आक्रमण शिवाजी ने कभी नहीं किया था | दो वर्षों तक 
युद्ध चलता रहा | भूषण ने तो लिखा हे कि “सारे करनाटी भूप सिंहल 
को सरके? | शिवाजी ने क्रमशः करनाटक, हैद्राबाद और मैसूर को 
अधिकृत कर लिया । बीजापुर ओर गोलकुण्डा के शासक लाखों 
रपये बार्षिक कर के रूप में इन्हें देने लगे । इस प्रकार दक्षिण के सभी 
aa छत्रपति शिवाजी के अधीन हो गये। सुगल-राज्य नसंदा फे | 
उत्तर तक ही रहा | शिवाजी की घाक जम गयी ओर ईरानी, फिरंगी 
तथा पुतंगाली भी इनका लोहा मानने लसे । | 
अपने रण-कोशल या भुज-बल्ध से बीर शिवा ने मुगल सल्तनत 
की नींव हिला दी | अत्याचार और अधमं के बिरुद्ध संग्राम करने ara 
इस zz चरित्र ने एक हिन्दू-राज्य स्थापित कर qo १७३७ में महो- 
प्रस्थान किया। स हिन्दुत्व-रक्षक की प्रशास्ति में .रचित भूषण का 
यह छन्द थोड़े में ही पूरा स्वरूप सामने रख देता है :-- 
-राखी हिन्दुआनी, हिन्दुआन को तिलक राख्यो; 
अस्मृति पुरान, राख्यो, चेद्‌ञबिधि सुनी में । 
राखी रजपूती, राजधानी राखी राजन को, 
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घरा में थरम राख्यो, राख्यो गुन शुनी सैं ॥ 
“भूषन? सुकवि जीति हद्द सरदुइन च 
देस. देस कीरति बखानी तब सुनी F 
साहि फे सपूत Raua ! समसेर तेरी, 
दिल्ली दल दाबि के दिवाल' राखी दुनी* में ॥ 
( शिवराज-भूषण ) 


—— 
e रे 
लक्ष्मागाइ 


“खूब लड़ी मदोनी बह तो झाँसी बाली रानी थी! | 
( सुभद्रा कुमारी चौहान Y 


भारतीय इतिहास में सन्‌ १८५७ की क्रान्ति एक स्मरणीय घटना 
, है। उस समय तक मुगल-साम्राज्य की राज्य-लददमी का त्रिलास क्रूर काल. 
के आघात से विलीन हो चुका था । औरङ्गजेब के बाद निकम्मे 
बादशाहा से मुगलिया सल्तनत की गिरती दीबारें न संभल सकी । 
उसकी चोथी पीढ़ी के शाह आलम के समय में हो अंग्रेजो ने अपनीः 
स्थिति सुदृढ़ कर ली थी और ईस्ट इंडिया कम्पनी! की अनुदिन 
उन्नति होती चली जा रही थी | माधव जी सिंधिया की मृत्यु के उपरान्त 
aat की शक्ति भी क्षीण हो चली। वे अबनति के गते में गिरने लगे। 
` अंगेजो ने उन्हें लड़ाई में हरा कर उत्तर आरत के उनके सभी गढ़ों पर 
कम्पनी का अधिकार जमा लिया | छोटे छोटे राज्य भी पारस्परिक संघर्ष से 
जजर हो गये Š | शासकों की आपसी शत्रुता का लाभ उठाकर चालाक 

` अंग्रेज संरक्षण के बहाने धीरे धीरे अपनी सेना और एजेंटों को रियासतों 
>] रखने लरे-थे। जिस राज्य में उत्तराधिकारी का अभाव हो जाता 


१. सीमा, मर्यादा । ' २. संसार । 
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था उस पर भी कम्पनी का कब्जा हो जाता था | सन्‌ १८०३ में दिल्ली 
को अधिकृत कर लेने पर “कम्पनी बहादुर! का हुक्म चलने लगा। 
लाडे डलहोजी ( सन्‌ १८४८ ) के समय तक भारत को अधिकांश भूमि 
अंग्रेजों के शासन के अन्तर्गत और रियासतें संरक्षण में आ गयीं | 
सिक्खों और जाटों को भी अंग्रेजों ने काबू में कर लिया । | 

इस प्रकार राजनीतिक चाल या कूटनीति से अंग्रेजों ने अपना 
साम्राज्य बिस्तार तो कर लिया पर भारत में भीतर ही भीतर स्वतन्त्रता 
की आग सुलग रही थी | भुक्तमोगी राजा और असंतुष्ट भारतीय सैनिक 
` अंग्रेजों फे बिरुद्ध क्रान्ति की योजनाएँ बना रहे थे। एकाएक सैनिक 
विद्रोह के रूप में easa संग्राम की ज्वालामुखी फूट पड़ी | भारत के 
एक कोने से दूसरे कोने तक विध्वंसक आग फेल गयी । राजा-प्रज्ञा 
सभी राष्ट्रिय भावना से उन्मत्त हो गये । चारों ओर मारकाट शुरू हो 
गयी । इस विप्लब में झाँसी की जिस चीरबाला ने भाग लिया उसका 
नाम था लक्ष्मी बाई | 

सातृभूमि की प्रेमोन्मादिनी लक्ष्मीबाई का जन्म do १८६१ सें 
काशी सें हुआ था | बचपन का नाम मनूबाई था| इनको साथ लेकर 
पिता सोरोपन्त, बाजीराब पेशवा (द्वितीय) के यहाँ रहने लगे । लच्मीबाई 
का बाल्यकाल बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब और रावसाहब के 
साथ बीता। पेशवा ने अपने बालकों के साथ ही इनकी शिक्षा की भी 
सर्वोत्तम व्यवस्था कर दी थी | थोड़े ही दिनों में इन्होंने लिखना-पढ़ना, 
अश्वारोहण, घनुबिंद्या तथा अस्न-संचालन आदि सीख लिया । इसे 
प्रकार इनकी नस-नस में वीरता व्याप्त हो गयी | 

उस समय भासी में गंगाधर राब राज्य कर रहे थे । तेरह वर्ष की 
अवस्था सें मनूबाई का परिणय उन्हीं से हुआ | विवाहित होने पर 
सनूबाई ही महारानी लक्ष्मीबाई हुई । मोरोपन्त को भी झाँसी दरबार 
में सरदारी दी रायी। लक्ष्मीबाई की व्यवद्दार छुशलताने सब को 
वश में कर लिया | कुछ दिनों बाद इन्हें पुत्र हुआ किन्तु बह तीन 

x हि० नि० 
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महीने तक जीवित रहकर काल-कषलित हो गया | पुत्र*शो कसे 
गंगाधरराव को भारी मानसिक आघात हुआ ओर वे प्रायः रुग्ण 
रहने लगे । सन्‌ १८५२ के अन्त में वे इस संसार से बिदा हो गये 
और लक्ष्मीबाई विधवा हो गयीं । गंगाधर राब ने सन्तान के अभाव 
में एक पंचवर्षीय बालक को गोद लिया था | उनकी सृत्यु के अनन्तर 
जब दत्तक पुत्र (दामोदर राब) के राज्याभिषेक की सूचना गबनेर 
जेनरल डलहोजी को मिली तो उसने इसे अबेध करार दिया और 
सन्‌ १८५३ में माँसी को अंग्रेजी राज्य सें सम्मिलित कर लिया | 
रानी की कुछ भी सुनवाई नहीं हुई | इन्हें ४००) मासिक की पेंशन 
निश्चित कर दी गयी | ये संयम-नियम, पूजा-पाठ और भगवद्धजन में 
अपना समय बिताने लगीं । $ 
इस घटना के तीन वर्षे बाद भारतीय सेनिकों ने विद्रोह कर दिया । 

रानी भी यद्धक्षेत्र में उतर आयीं । नाना अपने सरदार तात्या टोपे को 
साथ लेकर रानी से आ मिले। इस क्रान्ति का दमन करने के लिए 
 दारोज के सेनापतित्व में अंग्रेजी सेना ने झाँसी पर आक्रमण किया । 

. उधर बहत से मरहठे भी रानी की ओर हो गये । दोनों ओर से गोले 
x दगने लगे | भयंकर युद्ध हुआ। महारानी अपने अतुलनीय शौय ओर 
पुरुषोचित साहस का परिचय निरन्तर देती रहीं लेकिन अन्त में विवश 
होकर किले से बाहर निकल जाना पड़ा | रानी अपने बिश्वस्त अनु- 

 गामियों और दामोदर राब को लेकर कालपी की ओर बढ़ीं | 

A अपना सुख-साज नहीं दूंगी, 
ः सिर पर का ताज नहीं दूँगी, 
यह कहती निकल पड़ी रानी, | 

S माँसी का राज नहीं दूंगी । ( स्ब० 'श्रीश' जी ) 

s कालपी पहुँचकर रानी ने पेशवा की अस्तःव्यस्त सेना को संगः 


 उितकिया। आसपास के अनेक राजा नवाब भी अपनी सेना लेकर 


_ आमिले। जेनरल रोज” अँगरेजी सेना के साथ रानी का पीछा कर 
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शहा था | सामना होने पर दोनों दलों में जमकर लड़ाई हुई और 
रोज” हार गया। उसने सँभमत्कर पुनः आक्रमण किया तथा कालपी 


को अपने अधिकार में कर लिया। इधर रावसाहब पेशवा और 


महारानी लक्ष्मीबाई दोनों ग्वालियर की ओर बढ़े | बीच में तात्याटोपे 
ओर बाँदा के नवाब भी इनसे आ मिले । ग्वालियर के सिंधिया ने 
विद्रोियो की सहायता करना स्वीकार नहीं किया | फलतः सिंधिया से 
संघष कर बागियाँ ने उनके किले पर कब्जा कर लिया | सिंधिया 
आगरा भाग गये | 

जब जेनरल रोज को ग्वालियर के पतन का समाचार मिला तो 
उसने बहुत बड़ी सेना लेकर बहाँ आक्रमण किया। इस युद्ध में 
लक्षमीबाई ने अदूसुत वीरता दिखलाई | अदम्य उत्साह से कई दिनों 
तक बराबर लड़ती रहीं । शत्रु के 'आघातो से इनका शरीर (Gq 
गया | घायल रानी ने जब देखा कि बचना कठिन है तो इन्होंने 
अपने विश्वासपात्र कमंठ सरदार की ओर संकेत किया | युद्धभूमि से 
चह इन्हें पास की एक कुटिया में ले गया जहाँ इनका शरीरपात 
हो गया । - 

स्वराज्य के लिए संघष करने वाली इस ब्रह्मतेजमयो वीराङ्गना ने 


समराग्नि में अपने पार्थि शारीर की आहुति दे डाली। रानी की 


वित्न आत्मा देश का उद्दोधन करती रहेगी । रानी अमर है । 


तू गदा भूल, गाण्डीव भूल, 
सतबाले भारत ! वज्र भूल; 
पर, रानी के इस साहस पर, ' 
बरसा बरसा दे अश्रु-फूल | . 


— oi - 


( स्व० 'श्रीश'जी ) ` x 
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महात्मा गांधी 
“लुम AA-AAA पर हुए उदित 
बन. जग-जीचन के सूत्रधार, 
पट पर पट उठा दिये मन से 
कर नर-चरित्र का नवोद्धार |” | 
( पंच? y 
मानवता के अग्रदूत मोहनदास कमेचन्द गाँधी का जन्म 
२ अक्टूबर सन्‌ १८६६ में गुजरात के पोरबन्दर नामक स्थान सें 
एक बेश्य-कुल में हुआ था । इनके पिता कमंचन्द गाँधी राजकोट के 
न्याय-प्रिय, तेजस्वी दीवान थे | इनकी माता पुतलीबाई दयावती 
और साघुःस्वभाब की स्त्री थीं |. माता-पिता की धार्मिकता का प्रभाव 
गाँधी जी पर पड़ा ओर ये बचपन से ही सत्य तथा अहिंसा के पुजारी 
बन गये। अपने तीन भाइयों में सबसे छोटे गाँधी जी में आजीवन 
माता-पिता और शुरुजनां के प्रति भक्ति का भाव बना रहा | 
गांधी जी की प्रारम्भिक रिक्षा घर पर हुई; स्कूल सें प्रवेश 
बाद में हुआ । यद्यपि ये. gua नहीं थे तथापि पढ्नेःलिखने 
में खूब मन लगाते थे। जब कभी ये पाठ याद नहीं कर पाते थे तो 
अपनी असमर्थता या कमजोरी शिक्षक से स्पष्ट प्रकट कर देते थे । 
शिक्षक इन्हें बहुत मानते थे। इस तरह इनका प्रारम्भिक विद्यार्थी- 
' जीवन साधारण ही रहा | 
' _ नविद्यार्थीजीवन में संसर्ग से लुक-छिप कर मांस खाने की बात 
 गाधीजी ने आत्मःचरित में लिखी हे । दूसरे के कहने में पड़कर 
इन्होंने यह अनिच्छित कमे. कर तो दिया था लेकिन इससे इनके 
सन में बड़ी अशान्ति उत्पन्न हो गयी थी। अपनी करनी पर इन्होंने 
पदो नहीं डाला और पत्र लिखकर पूरी घटना अपने पिता जी से 
. व्यक्त कर दी | बहुत से लोग अपने दोषों को छिपाने के लिए नाना 
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भकार की अपब्य-रचना करते हूँ या झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं, 
लेकिन गाँधी जी ने अपने जीवन की गलतियो को. निर्भीकता और 


Á 

सचाई के साथ स्वीकार किया है| सत्य की उपासना.से जो आत्मबल 
जै WS `A A > 

मास होता हे उसके मम को ये जानते थे। इसीलिए आगे चलकर 


इन्होंने अपनी सत्य-निष्ठा को सत्याग्रह का रूप दिया । कहते हैं कि, 
भारास्भक अबस्था सें हरिश्चन्द्र नाटक' देखकर इनके हृदय सें सत्य-. 


प्रेम जगा ओर 'श्रबणङुमार' नाटक देखने पर माता-पिता के प्रति 
aa भाक्तिभावना उदित हुईं | 

काठियाबाड़ सें हाई स्कूल तक की अपनी पढ़ाई समाप्त कर ये 
` वपे की अवस्था सें चेरिस्टरी पढ़ने के लिए इंगलेंड गये । 
रस की परीक्षा उत्तीण करने के पूर्व ही इनका विवाह कस्तूरबा 
हो चुका था । जिस सभय ये विलायत जाने लगे उस समय 
इनकी साता ने इनसे मांस न खाने, सद्य-पान न करने और पर- 
जी को साठवत समझने की प्रतिज्ञा करा ली। गाँधी जी ने इनके 
यालन का पूरा प्रयत्न किया फिर भी पश्चिमी सभ्यता के चक्कर में 
थोड़ा-बहुत पड़ ही गये | वहाँ भी इनकी सत्य-प्रियता ने इन्हें नष्ट 
होने से बचा लिया। तीन वर्षों तक लन्दन में रहकर गाँधी जी ने 
अरिस्टरी की सनद प्राप्त की। सारत में आने पर इन्होंने राजकोट, 
बस्बई में वकालत शुरू कर दी लेकिन स्वाभिमान, सत्य-्रेम और 
सिद्धान्त के चलते इस पेशे सें असफल ही रहे | 


ऱ्य 
oni 
A] 


| 
Abs 
“ठा 
भव्य Al 


| 


s| दी” 
Si Aly 


> 


एक बार पोरबन्द्र के एक फर्म के भारतीय व्यापारी अब्दुल्ला ने 
अपने मुकदमे की परबी करने के लिए गांक्षी जी को दक्षिण अफ्रीका 
बुलाया | वहां इन्हें भारतीयों फे प्रति गोरों के हुव्येबहार का पता 


लगा । इन्हे भी कई बार उनके दुव्यंबहार का सामना करना पड़ा । 
गोरे किसी भी श्रेणी के भारतीय को “कुली? कहा करते थे । वहाँ की 
न्याय-च्यवस्था भी ऐसी थी जिसमें गोरों के प्रति पक्षपात सम्भव था| | 
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अस्तु, उक्त मुकदमे में न्याय की आशा न देखकर इन्होंने दोनों पक्षों में 
समभोता करा दिया | 


वहा रहकर गाँधी जी ने यह निश्चय किया कि प्रवासी भारतीयों की 
अपमानपूणे दशा का सुधार करना आवश्यक है। फलतः इन्होंने 
निटाल इंडियन कांग्रेस? की स्थापना कर असहयोग-आन्दोलन आरम्भ 
किया | इस संस्था ने वहाँ की सरकार द्वारा बनाये उन सभी नियमों 
का विरोध किया जो भारतीयों के लिए अहितकर अथवा प्रतिकूल थे । 
गाधी जी के नेतृत्व में प्रवासी भारतीयों के आन्दोलन कई बार सफल हुए 
ओर बीस वर्षों तक निरन्तर संगठन तथा संघर्ष कर इन्होंने भारतीयों 
को कई अधिकार दिलाये। भारतीय मित्रों के सहयोग से इन्होंने 
“इंडियन ओपिनियन? नामक पत्र भी निकाला । 


` अफ्रीका में अपने बीस वर्षों के प्रवासी-जीबन में गाँधी जी तीन 
बार भारत भी आये; लेकिन वहाँ के राजनैतिक कार्य-कलाप से अपना 
सम्बन्ध-विच्छेद नहीं किया। अफ्रीका में सत्याग्रह-आन्दोलन कीः 
सफलता देख लेने के बाद इनके मन में यह भाव जगा कि स्वदेश 
लोटकर भारतीय जनता को भी अहिंसात्मक युद्ध करने के लिए तयार 
किया जाय | सन्‌ १६१४ में ये भारत लौट आये और तत्कालीन श्रेष्ठ 
नेताओं से बातचीत कर इन्होंने साबरमती के तट पर सत्याग्रह-आश्रर 
की स्थापना की । 
n ^ आश्रम की स्थापना के अनन्तर गाँधी जी देश-सेवा का त्रत लेकर 
` लोगों में राष्ट्रिया की भाबना जगाने के लिए निकल पड़े | अपनी इस 
यात्रा में इन्होंने बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों की दशा 
का सुधार किया ओर अहमदाबाद में मजदूरों की समस्याओं का इल 
निकाला | इन्होंने अनेक प्रकार से अहिंसात्मक आन्दोलन का प्रचार 
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रख़ो”। हिंसात्मक कार्यो से बचे रहने या उन्हें बन्द करने की इन्होंने 
सदा सलाह दी । 

सन्‌ १६२० सें असहयोग आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। इसका 
मुख्य उद्देश्य था भारत में स्वराज्य की स्थापना | अंग्रेजी सरकार 
असहयोग तथा विदेशी वस्त्र, स्कूल-कालिज, अदालत आदि का 
बहिष्कार कर जनता में त्याग और बलिदान की भावना को जगाना 
सी अभीष्ट था | इस आन्दोलन में राष्ट्रिय एकता, खादी, म्रामोद्योग, 
ससाज-सेवा ओर छुआछूत दूर करने का भी प्रचार किया गया | 

सन्‌ १६२४ में गाँधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये । सारा देश 
गाँधी जी की आवाज पर एक होने लगा । आन्दोलन करने वालों को 
सजा मिलने लगी, फिर भी जागरण होता ही गया | गाँधी जी की इस 
नयी आँधी से सरकार चोंक गयी। जब वह एक समस्या का हल 
निकालती थी तो गाँधी जी नये ढंग का आन्दोलन प्रारम्भ कर दूसरी 
समस्या खड़ी कर देते थे । ऐसी जटिल स्थिति में अंग्रेजों ने कूटनीति 
से काम लिया और हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच फूट कायम कर 
दी । परिणामस्वरूप साम्प्रदायिक दंगे होने लगे। गाँधी जी ने इस 
पापकमे से देशवासियों को बचाने के लिएं, दोनों दलों में एकता लाने 
फे लिए और साम्प्रदायिकता का विष भविष्य में न फैलने देने के लिए 
कई दिनों तक अनशन किया | अपने तपोबल और सच्ची देशभक्ति 
के प्रभाब से इन्होंने शान्ति स्थापित की । 

सन्‌ १६३० सें गाँधी जी ने नमक-कानून भंग करने का एक नया 
आन्दोलन शुरू किया | यह दांडी-आन्दोलन के नाम से प्रसिद्ध >l 
सरकार ने इसे दबाने की पूरी कोशिश की लेकिन आन्दोलन बढ्ता ही 
गया | अन्त में सरकार को समझौता करना पड़ा | गाँधी जी के द्वारा 
चलाया गया हरिजन-आन्दोलन भी बड़े महत्त्व का है | सम्पूण देश में 
श्रमण कर इन्होंने हरिजनों की दशा का सुधार किया । इसी का 
परिणाम हे कि आज समाज में उनका भी स्थान बन गया हे ओर 
` उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | 
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सत्य'पथ- परं स्थिर रहकर गाँधी जी जीबन ओर राजनीति के 
क्षेत्र में सवदा नयेःनये प्रयोग करते रहे | अन्यायी के प्रति 
सद्भाबपूवेक विरोध इनका महासन्त्र था। सहिष्णुता और त्याग की 
इस मृतिं ने सविनय-अवज्ञा, असहयोग या सत्याग्रह के परसाख् से 
कया देश, क्या विदेश सबंत्र दलितों की निश्चेष्ट आत्मा को झकमोर 
कर नवचेतना का सञ्चार किया । इस कमयोगी अहिंसाब्रती भे 
आजीवन अपनी सेवावृत्ति और रचनात्मक कार्या से भारत फे जन- 
जीवन में एक नयी लहर पेदा की। कांग्रेस-संबस्व इस महापुरुष की 
निभय संघष-नीति पर चलने वाले हमारे स्थातन्ञ्य सेनानियों ने बम्बई 
के अधिवेशन ( & अगस्त सन्‌ १६४२ ) में अंगारेजी सरकार को चुनौती 
देने के लिए 'भारत छोड़ो” प्रस्ताव पास किया । जनता के लिए संदेश 
अथवा नारा था करो या मरो?। सरकार इसे सहन रहीं कर सकी 
ओर देश फे सभी नेता बन्दी बना लिये गये। इसकी प्रतिक्रिया यह ES 
कि आसेतु हिमाचल सम्पूर्ण देश एकाएक जग गया; उलट-पुलट शुरू हो 
गयी। जनता ने स्वयं नेतृत्व कर सार्वत्रिक क्रान्ति सचा दी । कई 
द्निं तक लोग परम स्वतन्त्र रहे; लेकिन अंगरेजों ने वल-प्रयोग कर 
इसे क्ररतापूचक दबा दिया | 


सन्‌ १६४५ ( द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद ) में अंगरेजों 
ने देखा कि भारतीय जनता को दमन-चक्र से दबाया नहीं जा सकता; 
फलतः उन्होंने भारत को स्वतन्त्र करने का विचार व्यक्त किया | 
नेताओं से वाती हुई और १५ अगस्त सन्‌ १६४७ को भारत को 
स्वतन्त्र करने की घोषणा की गयी। आजादी तो मिली लेकिन 
भारत का बटवारा हो गया । उसी समयं देशव्यापी दंगे भी 
हुए जिनमें भयानक नरसंहार हुआ | दुःख-तप्त प्राणियों के gia- 
नाश की कामना करने वाले निहत्ये महात्मा जी उन हिंसकों के 
बीच चणे गये | घूमःघूम कर इन्होंने बिद्वेषाग्नि घुमाई, लोगों का 
बिचार बदला ओर साम्प्रदायिकता को शान्त किया | 
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विश्वशान्ति के इच्छुक बिराट व्यक्तित्व वाले महात्मा गांधी सनातन 
विश्वधर्म के उपासक थे । इनकी 'प्राथेना-सभा' राजनीति ओर घस की 
योग-गोष्टी थी । ३० जनवरी सन्‌ १६४८ की 'प्राथना सभा? ( बिड़ला 
मन्दिर, दिल्ली ) इस तत्वदर्शी के भौतिक जीवन की आखिरी सभा थी | 
वहीं एक नर-पिशाच ( नाथूराम गोडसे ) ने पिस्तौल की तीन गोलियां 
चला कर इस अहिंसक महामानव की हिंसा कर डाली | चरखे के चक्र 
मैं रास के दर्शन करने बाले इस रहस्य-साधक फे मुंह से अन्तकाल 
झे सी “राम? निकला ! सारा संसार इस अमाडुपिक छस्य से g हो 
गया । दुःखद संचाद से चारों ओर शोक छा गया | 

मन-बचन-कमे में एक रहने वाले तथा सादगी, सत्य ओर अहिंसा 
का जत लेकर अट्ठेष भाव से राम! नाम जपने बाले निविकार गांधीजी 
परायी पीर जानने बाले 'बेष्णव-जन' थे, सच्चे महात्मा थे। ये भारत- 
araa को सचेत, सबल और स्वतन्त्र कराने के कारण राष्ट्रपिता थे। 
सबके सौहादे, उदय और सुख-सुविधा की कामना करने वाले विश्‍ववन्य 
बापू अमर हं | 


—— 


सुसाषचन्द्र बोस 


सुभाषचन्द्र बोस का जन्म २३ जनवरी ( सन्‌ १८९७ ) को हुआ । 
इनके पिता वकील थे। तीदण-बुद्धि बोस में बचपन से ही HT 
-्वेश-प्रेस का भाव था । एक बार एक अंग्रेज अध्यापक ने इनकी कक्षा 
सें सारतीयों को लक्ष्य कर कुछ अपमानजनक शब्द =Š E स्वाभिमानी 
-सुभाषचन्द्र इसे बदौश्त नहीं कर सके और इन्होंने उसका विरोध किया | 
स्पष्ट है कि ये किसी प्रकार से अपने देश और देशवासियों का अपमान 
नहीं सह सकते थे । भारत की गरिमा के प्रति इनके हृदय में अगाघ 
अद्धा थी | विरोध का परिणाम यह हुआ कि सुभाष विद्यालय से निष्का- 
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सित कर दिये गये | इस दण्ड से इनकी देश-भक्ति दबी नहीं, अपितु 
और बढ़ गयी | अध्ययन भी चलना रहा | | 

सन्‌ १६१६ ई में इन्होंने बी० go की परीक्षा पास की । इसके 
बाद ये इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा देने के लिए इंगलेंड- 
गये। यह परीक्षा बहुत कठिन मानी जाती थी और अंग्रेज महा- - 
प्रमुओों की दृष्टि में भारतीय इसके योग्य नहीं थे | सुभाषचन्द्र बोस ने 
इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर उन्हें यह दिखला दिया कि भारतीय 
योग्यता में किसी से कम नहीं हें । उपाधि प्राप्त कर ये भारत आये ` 
और आई० सी० एस० ( कलक्टरी ) की नौकरी पर गये अवश्य, लेकिन, 
इसमें इनकी स्वतन्त्रःभावना को ठेस लगी | इसमें इतनी अधिक 
परतन्त्रता थी कि कोई भी व्यक्ति पद पर रहकर देश-भक्ति की 
जात तक नहीं चला सकता था | सुभाषचन्द्र बोस ने त्याग-पन्न . 


नौकरी छोड़ने के बाद सुभाष बाबू सामाजिक कार्यों में लग गये - 
ओर कार्यकत्तोओं का संगठन कर पीड़ितों की सेबा-सहायता करने : 
लगे | देशा-सेवा की भाबना से प्रेरित होकर ही इन्होंने कांग्रेस में प्रवेश 
किया । उन दिनों कांग्रेस में “नरम दल” की प्रधानता थी और सुभाष- 
चन्द्र क्रान्तिकारी विचारों के पोषक थे। परिणाम यह हुआ कि, कांग्रेस 
में इनकी नीति का सदा विरोध होता रहा। शासकों की दृष्टि में 
भी ये आतंकवादी थे, इसलिए इन्हें दो बार कारावास की यातनाएं - 
सहनी पड़ीं । जेल जाने से इनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा ओर | 
अस्वस्थता के कारण ये मुक्त कर दिये गये | स्वास्थ्य-लाभ के लिए. 
सन्‌ १९३१ में ये योरप गये । उसी यात्रा में इनका परिचय जमनी के 
तानाशाह हिटलर और इटली के अधिनायक मुसोलिनी से हुआ | 
क प्रभाव दोनों पर पड़ा | 
 यारप से लौटने पर ये पुनः भारतीय राजनीति में 
लेने लगे | सन्‌ १६३८ ई० सें ये कांग्रेस के अध्यक्ष a oS 
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उम्मीदवार हुए । इनकी प्रतिइन््िता में पट्टाभिसीतारमेय्या थे | यद्यपि 
सीतारमैय्या का समर्थन गांधी जी ने किया था तथापि वे हार गये 
ओर विजयश्री सुभाष बाबू को मिली । उस समय qafa महात्मा 
जी ने यहां तक कह डाला था कि “पट्टाभिसीतारमैय्या की हार मेरी 
हार है” | अपनी उत्कट देश-भक्ति और अपूर्व त्याग के बल पर सुभाष 
बाबू दूसरी बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये । इतना होते हुए भी 
इनकी उग्रतावादी नीति का समर्थन कांग्रेस ने नहीं किया, फलतः ये 
उससे एथक हो गये | कांग्रेस से अलग होने पर इन्होंने “अम्रगामी दल? 
नामक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना की | 


सरकार इनसे सदा सशंक रहा करती थी | दल की स्थापना के 
बाद ही ये कैद कर लिये गये | सन्‌ १६३६ में जब द्वितीय विश्वयुद्ध 
छिड़ा उस समय ये अपने घर पर दी नजरबन्द रखे गये ओर सरकार 
ने इन पर कड़ा पहरा बिठा दिया | वहां से ये एकाएक गायब हो गये | 
समाचार पत्रों में इनके घर से अदृश्य होने का संवाद तो निकला 
लेकिन, सरकार का गुप्तचर विभाग इनका पता लगाने में असमथ दी 
रहा | कुछ दिनों बाद जब जमनी के बर्लिन-रेडियो से इन्होंने अपना 
संदेश देशवासियों के नाम प्रसारित किया तब ज्ञात हुआ कि ये 

योरप में हैं. । | 

a वद तेजी से फेल रहा था | जर्मनी, इटली और जापान 
` एक साथ हो योरप, अफ्रीका और पूर्वी एशिया के कई प्रदेशों पर अपना: 
अपना कब्जा करते चले जा रहे थे | अंगरेजों की ओर से लड़ने वाले 
हजारों भारतीय सैनिक घुरी राष्ट्रों ( जमनी, इटली, जापान ) के 
युदूध-बन्दी बना लिए गये थे । ऐसे समय में सुभाषचन्द्र : 
बोस ने युक्ति से काम लिया । इन्होंने युदूध-बन्दियां को सुक्त. 
करा लिया और अपने नेतृत्व में “आजाद हिन्द फौज! ( L N. A.) 
का संगठन किया। जब मलाया से उत्तर की ओर बढ़ते हुए _ 
जापानी आक्रमण कर रहे थे तब आजाद-हिन्द-फोज के सिपाही | 
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स्वदेश को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के लिए उनका साथ दे 
रहे थे.। सम्मिलित सेनाएँ असम तक पहुँच गयीं थी लेकिन अन्ततः 
उन्हें असफल होना पड़ा | इधर आजाद हिन्द फौज के सिपाही युद्ध- 
बन्दी बनाये गये ओर उधर. नेताजी सुआषचन्द्र बोस पुनः अदृश्य हो 
गये | कहा जाता हे कि हवाई जहाज, से जापान जाते समय ठुर्घटना 
हो गयी और नेता जी उसके शिकार हो गये ।. . 


सारत के स्वतन्त्र होने के बाद इनके बिषय में बड़ी छानबीन 


की गयी लेकिन आज तक यह निश्चय नहीं हो सका कि *वस्तुतः ये 
दिवङ्गत हुए या नहीं । रहः रहकर समाचार-पत्रों में इनकी स्थिति के 
'विषय में संवाद निकला करते Š | सुभाष-प्रेमी जनता का विश्वास हे 
fz अभी भी ये कोई राप्त योजना बना रहे हैं | 
वस्तुतः नेता जी का जीवन बिचित्र रहा है। इनके जीवन से 
सम्बद्ध ऐसी निराली घटनाएँ हें जिनसे इनके असाधारण sanae 
का पता चलता w | विद्यार्थी-जीवन में योग के प्रति इनका झुकाव 
था ओर योगियों से मिलने की इच्छा से इन्होंने हिमालय फे बीहड़ 
डुग पावत्य प्रदेशों में बिचरण किया था। इनकी प्रतिज्ञा थी कि जब 
'तक भारत स्वतन्त्र नहीं होगा तब. तक में विबाह नहीं करूंगा। कहते 
€ कि, जमनी जाने पर इनका स्नेह-सम्बन्ध एक जमेन युवती से हो 
'गया और उससे एक पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्री का नाम अनीता बोस 
हे | बह सम्प्रति जमेनी में माता के साथ हे | सुभाष की चरित्रिक 
<€ के समर्थक व्यक्ति इस प्रेम-कहानी में विश्वास नहीं करते | 
. नेता जी का सम्पूणं जीबन अपने आदर्श पर मर मिटने बाला 
| रहा है। अपने अद्वितीय राष्ट्-प्रेम के चलते ये बड़ा से बड़ा त्याग 
. करने में कभी नहीं हिचकते थे | इस सहापुरुष का आत्मविश्वास बड़ा 
र ss था। अपनी क्रान्तिकारी भावनाओं के साथ ही ये समाज- 
म म ह म रप के qm 
il इन्दा | ' मस जसी अखिल भारतीय 
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संस्था के प्रधान रह कर भी अहिंसा और सत्याप्रह के पुजारी न बन 
सके। भले ही ये अपनी उम्र नीति से भारत को स्वतन्त्रता न दिला सके 
फिर भी आजाद-हिन्द-फौज के सिपाहियों की कहानी ने परतन्त्र भारत 
के जहाजी सिपाहियों और स्थल सेना में उत्तेजना तो फेला ही दी थी। 
सरकार को आतङ्कित करने के लिए इतना पयाप्त था । 

द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय ( स्वातन्त्र्य संग्राम 
के ) इतिहास में तेजी से जो घटनाएं घटी हें और विवश होकर अंग्रजों | 
को भारत छोड़ना पड़ा हे उसमें बहुत कुछ योग नेता जी के अनोखे | 
अयत्नों का भी हे । आजाद फौज में इनके द्वारा चलाये अभिवादन | 
के दो शब्द 'जय-हिन्द' आज राष्ट्रीय अभिवादन के शब्द हो 


` 


गये š | नेता जी चाहे जिस अन्तराल में हों, हमें सदा प्रेरणा 


देते रहेंगे | 


D >... v... आ... कॉ 


पटकन 
जवाहरलाल नेहरू 


पं० जवाहरलाल नेहरू का जन्म १४ नवम्बर ( सन्‌ १८८६ ई० )- 
को एक शिक्षित और सम्पन्न कश्मीरी ब्राह्मण-परिवार सें प्रयाग में 
हुआ । नेहरू जी के पिता का नाम पं मोतीलाल नेहरू और माता का 
नास स्वरूपरानी था | इनके पूवज बहुत दिन पहले कश्मीर से दिल्ली 
आये थे। सन्‌ १८५७ के स्व॒तन्त्रता-संग्राम के समय वे. लोग दिल्ली 
छोड़कर आगरा चले आये ओर बाद में प्रयाग में बस गये | do 
मोतीलाल नेहरू प्रयाग के नामी बैरिस्टर थे और उन्होंने काफी पेसा 
पेदा किया AT | 

पिता के एकमात्र प्रिय-पुत्र जवाहरलाल जी का बाल्यकाल बड़े ही 
आनन्द और शानशौकत का था। इनके अध्यापन के लिए एक 
विदेशी अध्यापिका, मौलवी और पंडित नियुक्त किये गये थे तथा | 
इनकी शिक्षा अभेज्ञी से ही शुरू हुई। इनकी पढ़ाई पन्द्रह वष कीः | 
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अवस्था तक योग्य अध्यापकों के संरक्षण में घर पर ही हुई। सब्‌ 
२६०४ ई० में ये हेरो स्कूल (इंगलेंड) में पढ़ने के लिये भेज RANI । 
` इसके बाद केम्त्रिज विश्वविद्यालय के टिनिटी कालिज में पढ़ने 
.लगे । तीन वर्षा तक वहां पढ़ने के उपरान्त इन्होंने विज्ञान की 
'उपाधि-परीक्षा उत्तीण की । सन्‌ १६१२ में वेरिस्ट्री का प्रमाणपत्र 
लेकर ये भारत लौट आये और पिता की देख-रेख में वकालत 
करने लगे । 
विद्यार्थी-जीबन में ये संसार की घटनाओं और स्वदेश की स्थिति 
. के बिषय š विशेष रुचि रखते थे । पश्चिमी देशों की प्रगति, स्वाधीनता 
ओर राष्ट्र प्रेस देखकर इनके मन में अपने देश के बारे में नाना प्रकार 
के विचार उठा करते थे | मातृभूमि को परतन्त्रता से मुक्त करने और 
._ सन्नतिशील बनाने की भावना उसी समय से इनके हृदय में जगी । 
उन दिनों भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन तेजी से बढ़ा था। इनके 
(विदेश से शिक्षा प्राप्त कर लोटने के समय तक पं० मोतीलाल नेहरू 
भी एक प्रभावशाली नेता बन चुके थे। गोपालकृष्ण गोखले, सुरेन्द्र" 
“नाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक और एनी चेसेंट 
आदि तत्कालीन नेताओं के विचारों का प्रभाव युबक जवाहरलाल 


"पर बहुत पडा) 


सन्‌ १६१६६० मे इनको विवाह कमला देवी से हुआ और एक 

' चष बाद इन्दिरा का जन्म हुआ | नेहरू जी का परिणय ऐसे संघर्ष-काल 
F हुआ कि इन्हें सुखमय दाम्पत्य जीबन नसीब नहीं हुआ। यद्यपि 
` दम्पत्ि में परस्पर पूर्ण प्रेम था तथापि अपने जीवन का अधिक भाग 
` इन्होंने संघष, कष्ट, त्याग और तपस्या में बिताया | इनका पूरा परिवार 
 सस्बतन्त्रता आन्दोलन के यज्ञ में तन-मन-घन की आहुति देने लगा | 
2 आन्दोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ा जब प्रथम विश्वयुद्ध की 
s XN ( सन्‌ १६१६ ) के बाद अंग्रेज महाप्रभुओं ने भारतीयों को 
. ओपनिवेशिक स्वराज्य का अधिकार देने में आनाकानी की । x 
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शासकों ने स्वतन्त्र भावना को दबाने के कानून तक बनाये । 
परिणामस्वरूप देश में स्थान-स्थान पर बिरोध-सभा।एँ होने लगीं। 
"यज्ञा के 'जालियाँबाला बाग? में सेकड़ों निहत्थों और निरपराधो को 
अंग्रेजों ने भून दिया । इस काण्ड से युवक जवाहरलाल का खून खोल 
' उठा । चारों ओर इस gaa की अत्संना होने लगी | इस घटना की 
जाच के लिए एक समिति बनी ओर जवाहरलाल को भी इसका 
सद्स्य बनाया गया | ; 
उसी काल से इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया ओर इनका सम्पर्क 
` गोँधीजी से हुआ । राजनीति के चेत्र में इन्होंने गांधी जी को अपना गुरु 


सान लिया। उस समय कांग्रेस के दो दल थे, “गरम दल' और “नरम . 


दल | गरमदल के अग्रणी थे लोकमान्य तिलक और नरम दल के नेता 
थे महात्मा गाँधी । नेहरू जी स्वभावतः उप्र होते हुए भी पिता का 
अनुसरण कर नरम दल में शामिल हो गये | गाँधी जी से सम्पर्क बढ़ने 
पर इन्होंने अपनी जिन्दगी के अमनचेन या सुखों को छोड़ना प्रारम्भ 
किया ओर त्याग की बलवती भावना लेकर ये जन-कारय में जुट गये | 
सत्याग्रह के चलते कई बार जेल भी गये। | ; 
सन्‌ १६२३ में नेहरू जी कांग्रेस के महामंत्री चुने गये और सन्‌ 
१६२६ में उसके अध्यक्ष | सन्‌ १६३० के राष्ट्रव्यापी आन्दोलन में 
“इनका पूरा परिवार बन्दी हो गया। सेहरू-परिवार के प्रत्येक सद्स्य 
ने देश-हित के लिए जो त्याग किया या यातनाएँ सहदी वह वस्तुतः अपूर्व 
है; उन्हें मुलाया नहीं जा सकता। नेहरूजी पर एक के बाद. एक 
'बिपत्ति आने लगी लेकिन ये कभी विचलित नहीं हुए । सन्‌ १६३१ में 
इन्हें पिटु-वियोग और कमला के कारावास का दुःख भी सहना पड़ा | 


कारावास के दुःखमय जीबन में ही इन्होंने अपनी जीवनी लिखनी शुरू /॥ 
'की और सन्‌ १६३५ तक उसे पूरा कर दिया । इधर देश में स्वतन्त्रता- | 
आन्दोलन तो किसी न किसी रूप में चलता ही र्दा । विवश होकर | 
अंगरेजों को भारत के प्रान्तों में स्थशासन का अधिकार आरतीयां | 
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को देना पड़ा | सवत्र चुनाव हुआ और आठ प्रान्तों सें कांग्रेस 
की विजय हुई। सन्‌ १६४६ सें नेहरूजी दुबारा कांग्रेस के सभा- 
पति चुने गये | इसी वर्ष जीवनसज्लिनी कमला का चिरवियोग इन्हें 
सहना पड़ा | 

सन्‌ १६३६ में दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ा। अङ्गरेजां ने भारतीय 
नेताओं की इच्छा के प्रतिकूल भारत को भी युद्ध में सान दिया । 
नेहरूजी ने अपने भाषणों में जब इस काये का विरोध किया तो इन्हें 
केद कर चार वर्षों की सजा दे दी गयी । इधर गाँधी जी के नेतृत्व में 
व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ हुआ और क्रमशः सभी नेता पकड़ लिये 
गये । सन्‌ १६४२ में अखिल भारतीय कांग्रेस महासभा का अधिवेशन 
बम्बई में हुआ ओर उसी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो? आन्दोलन करने 
का प्रस्ताव स्वीकृत किया। आन्दोलन की रूपरेखा तयार करने के 
लिए बठक हो ही रही थी कि एकाएक सभी नेताओं को बन्दी बना 
लिया गया | जनता इसे सहन न कर सकी और समूचे देश में क्रान्ति 
तथा विध्वंस का बाजार गरम हो गया । अङ्गरेजों ने दमन-चक्र चला 
कर इसे दबा तो दिया लेकिन आग भीतर ही भीतर सुलगती रही । 
उधर “नेताजी? अपना काम कर रहे थे | 


सन्‌ १६४५ में बिश्वयुद्ध समाप्त हुआ ओर १५ जून को बीर 
जवाहरलाल कारा-मुक्त कर दिये गये। जेल से बाहर आकर नेहरूजी 
पुनः संगठन और देश सेवा-काय में लग गये | सन्‌ १६४६ में ये तीसरी 
बार कांग्रेस के सभापति चुने गये | उन्हीं दिनों दिल्ली के लाल किले 
में आजाद्‌ हिन्द फौज के युद्ध-बन्दियों पर मुकदमे शुरू हुए । वर्षों बाद 
नेहरूजी चरिस्टर के रूप में इस मुकदमे में देश के सामने आये | 
मुकदसे की खबरों से जहाजी सिपाहियों में राष्ट्रिय भावना जग गयी 
और उन्होंने बिद्रोह कर दिया | झङ्गरेजों को सेना-विद्रोह की आशंका हो 


| चली और उन्होंने राष्ट्र के नेताओं से शान्ति स्थापना तथा स्वतन्त्रता 
देने की बात चलायी। फलस्वरूप १५ अगस्त सन्‌ १६४७ को भारत 
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स्वतन्त्र हो गया और बाद सें स्वतन्त्र भारत के एकछत्र नेता जवाहर 
लालजी प्रधानमंत्री हो गये | 


प्रधानसंत्री रहकर पं० जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मस्तक 
दुनिया में ऊंचा किया। विश्‍व के पीड़ित और पददलित देशों की 
स्वतन्त्रता का समर्थन कर इस विश्व-विभूति ने सद्भावना और शान्ति 
का पाठ पढ़ाया | शान्ति के इस अभ्रदूत ने पंचशील के द्वारा एशियाई 
देशों में सौमनस्य की सृष्टि करनी चाही । राजनैतिक गुटबन्दियों से 
अलग रहकर तटस्थता की नीति का पालन करते हुए हमारे प्रधानमंत्री 
ने स्वदेश के विकास के लिए अनेक योजनाओं को कायौन्बित किया । 
आरास को हराम मानने बाले इस चिरयुवा कर्मयोगी के अर्जस्वित 
व्यक्तित्व ने देश के बच्चे-बच्चे को प्रभावित किया । देश 
$ संकट-काल में इनकी एक आवाज पर राष्ट्र का प्रत्येक 
प्राणो उत्सग करने के लिए प्रस्तुत हो गया । पड़ोसी 
पाकिस्तान और प्रबब्नक चीन के घातक आक्रमणों से देश की 
स्वतन्त्रता को बचाने के लिए इन्होंने क्या नहीं किया ? इस प्रकार 
एक असाधारण प्रतिभाशाली, आस्थावान जनतन्त्रबादी, राजनीतिज्ञ, 
सफल जीवन-द्रष्टा, समन्वयवादी, सानवताप्रेमी, शान्ति के अम्रदूत 
राजनयिक ओर कुशल प्रशासक के रूप में अन्ताराष्ट्रिय ख्याति अर्जित 
कर नेहरू जी २७ सई १६६४ को इस असार संसार से बिदा हो गये | 
इनके निधन से सारा संसार शोक सन्तप्त हो गया और भारत अपने. 
प्रिय नेता के अभाव में कराह उठा | यद्यपि इनका पाञ्चभौतिक शरीर 
आज नहीं है. तथापि इनका भस्माबशेष राष्ट्र के कण-कण मैं व्याप्त 
हो गया है | बही इस भूमि को सदा सञ्जीबनी शक्ति देता रहेगा | 


नरनाहर नेहरूजी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थे | स्व- 
तन्त्र भारत के इस निमोता के दृढ़ और स्पष्ट विचार प्रत्येक भारतीय 
के लिए महामन्त्र हें | हमारा कतेव्य यही हे कि, आत्म-त्याग, तपस्या, 
६ fšo नि० | 
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सद्भावना, एकता, ओर शान्ति के द्वारा स्वदेश का गौरब sr तथा 
इनके अधूरे स्वप्नों को पूरा कर विश्वबन्धुत्व को दृढ़ करें । 
CC ही 
सारतोय-संस्कति 

मालव के सन की ऐसी समस्त शोभन अभिलाषाएँ एवं क्रियायें 
जो उसके धार्मिक, आथिक, सामाजिक, राजनेतिक और आध्यात्मिक 
अभ्युदय अथवा लौकिक तथा पारलौकिक हित के उपयुक्त हैं, 
संस्कृति कहलाती W | 'संस्कृति'शाब्द का सीधा या सरल अर्थ 
है “उत्तम कृति’। किसी भी जाति या देश के सम्यक बिचार; 
शोभन AA और तTनुकूल उत्तम कृतियाँ ही उस देश के परम 
सुख में सहायक होती हैं । बही उस जातिया देश का सञ्जीबन 
थन अथवा प्राण-शक्ति हे। यदि करिसी देश की अपनी कोई 
संस्कृति नहीं हे. तो वह निष्प्राण है, स्तवत्‌ हे और उसका संसार 
में कोई अस्तित्व नहीं हे । संस्कृति के उदय से ही राष्ट्र का उद्य 
और उसके अस्त होने से राष्ट्रका पतन होता हे। यदि राष्ट्र की 
संस्कृति सुगठित या सुव्यवस्थित है, तो, बह काल-प्रबाहद से केवल झुक 
सकती हे, टूट कभी नहीं सक्ती; क्‍योंकि, संस्कृति का अमर बीज 
राष्ट्र की नसों में निहित रहता हे और समय पाकर ( अनुकूल परि- 
स्थितियों सें ) वह संस्कारःबीज कमे-तरु को उत्पन्न करता हे। अवनत 
राष्ट्र का कममय जीबन उसे पुनः उच्च पद पर प्रतिष्ठित कर देता है | 


अथात्‌ राष्ट्र की संस्कृति राजनीति को प्रभावित करती है और उसे | 


पूरा बल देती हे | 
यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य के समग्र व्यापारों या कर्मों से 
ही सस्कार उत्पन्न होते हें | मनुष्य जब किसी भी कार्य या शिल्प में 


. अनेक बार अभ्यास करता हे, तो, उसमें कुशलता आती है | अतिशय | x 


कुशलता ही भावना हे | इसे ही बासना या संस्कार भी कहते हैं । 


वासलायें, भावनायें या संस्कार अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। क्योंकि | 


+ 
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सत्‌ असत्‌ सभी प्रकार के कर्मों के बार बार करने से जो संस्कार 
होते हैं वे अन्तःकरण में निहिङ हो जाते हैं । कहने का तात्पये यह 
कि दोनों प्रकार के संस्कार व्यक्तित्व में केन्द्रित हां जाते हैं और 
उन्हीं के अनुकूल सनुष्य की सारी चेष्टायें, सम्पूण व्यबहार और समस्त 
कम होते हैं। बुरे कर्मा के छुप्रभाव देखकर विज्ञ प्राणी आत्मकल्याण 
एवं आस्मानन्द के लिए अच्छे कमो की ओर प्रवृत्त होता है और 
अन्तःकरण की दूषित भावनाओं को दूर करने अथवा स्वभाव को शुद्ध 
करने का प्रयास करता Š | विशुद्ध अन्तःकरण के अच्छे संस्कार उसे 
निम्नस्तर से ऊँचा उठाते हैं ओर अभ्युदय का. माग प्रशस्त करते हैं | 
इस प्रकार अन्तरात्मा को शुद्ध करने वाली एवं आत्मा का उत्थान करने 
वाली सम्यक चेष्टाएँ या छृतियाँ ही “संस्कृति? हे | संस्कृति मनुष्य का 
आन्तरिक विकास करती है ओर आन्तरिक विकास से ही लौकिक 
पारलोकिक हित या अभ्युत्थान होता है 

जो देश लौकिक प्रगति की पराकाष्ठा पर पहुँचने के लिए प्रयत्न- 
शील हैं वे व्यक्तित्व के बाहरी बिकास में दत्तचित्त हें | मनुष्य का 
बाह्य विकास आधुनिक परिभाषा के अनुसार araa? हे. । सभ्यता 
के साम्प्रतिक रूप में सांसारिक सुख-साधन जुटाने का अथवा भौतिक 
उन्नति का भाव प्रधान है | शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति - करने 
की भावना के बलबती होने या पार्थिव आसक्ति से सान- 
सिक दासता बढ़ती है । फलस्वरूप अन्तवृत्ति अधोगामिनी हो जाती 
है। पर, संस्कृति आत्मिक-उत्थान कराती है। “सभ्यता? मुख्यतः 
स्वार्थपरक हे और 'संस्क्रति’ आत्मोन्नयन द्वारा परमार्थ की ओर ले 
जाने वाली है । हाँ, सभ्यता अपने चरमबिन्दु पर पहुँचकर संस्कृति 
का पयोय हो सकती है | 

सामान्यतया मानव समूह, समाज या “सभा? में व्यवहार-कुशल या | 
लोक-दक्ष व्यक्ति को “सभ्यः कहा जाता हे और 'सभ्य' का भाव है 


y: A 
डी." 
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श्रेष्ठता या साधुता हो। जब तक स्वभाव का संस्कार नहीं होता तब 
तक परार्थं की सावना का आविभोब एवं विकास नहीं हो सकता | 
मनुष्य में अपनी सुख-सुविधा के साथ साथ दूसरे की भलाई की 
भाषना के प्रबल होने पर ही 'सभ्य? भाव का चरम-विकास होता है | 
अस्तु, इस प्रकार के विकसित भाव वाला व्यक्ति या शिष्ट सानव 
समुदाय ही संस्कृत ( Cultured ) कहा जा सकता है। ऐसे ही 
शिष्टां के या आप्तेष्टो के बिचार, कथन ओर कर्म संस्कृति का निर्माण 
करते हें । वे ही लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति का मार्ग-निर्देश 
करते हैं | वे एक ओर तत्त्वविवेचन द्वारा हमारी लोक-परलोक-विषयक 
जिज्ञासाओं की तुष्टि कराते हैं और दूसरी ओर आचार-शास््र के निमोण 
द्वारा दोनों प्रकार के ( लौकिक पारलौकिक ) सुखों की उपलब्धि का 


साधन तयार करते Š | वे लोकशास्ता हैं और उनके बचन हैंशाञ्ञ | 


शाख ही pan yl al 

भारतीय-संस्कृति के आधार हैं वेदादि mal अथोत्‌ वेदादि 
` शाख्रां से सम्मत लौकिक और पारलौकिक अभ्युदय डी पद्धति ही 
भारतीय संस्कृति हे । संसार की सभी संस्कृतिया में किसी न किसी 
रूप में इसकी छाया है। क्योंकि, बेदादि के द्वारा भारत ने ही सर्व- 
अथम ऐसे मानबघस की प्रतिष्ठा की जिसमें समस्त प्राणियों के प्रति 
रुनेह- समता ओर्‌ सुख की भावना निहित हे। हमारे ऋषियों ने 
सनातन मानवधम के जिन अपरिहाये या आवश्यक agi को 
समाज के पोषण के लिए प्रस्तुत किया वे ही विश्व के प्रायः सभी 
धर्मों > मूलभूत सिद्धान्त हें | यह बात दूसरी है, कि, विश्व फे विभिन्न 
देशों में उनकी प्राकृतिक स्थिति, जलवायु ओर आचार--व्यवहार 
की भिन्नता के कारण अलग अलग संकृतियों का विकास हुआ | 


भारतीय संस्कृति में धम और जीवन का अनुपम मिलन, त्याग 


ओर भोग का अपूर्व योग पाया जाता Š | इस प्रकार की aA | 
ओर सवे-कल्याणकारिणी संस्कृति किसी देश की नहीं है | यह संस्कृति Š 
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व्यक्ति को अपने गुणों का सम्यक बिकास करना, त्यागपूर्वेक भोग, 
सेबा-कार्य ओर भक्ति सिखलाती है | इस संस्कृति में जो पला Š या 
इसमें जिसका मानसिक विकास हुआ हे वह ( ज्ञान-बिज्ञान-सस्पन्न ) 
मनुष्य स्वार्थ के संझुचित दायरे से कभी नहीं रहेगा | बह तो यथा- 
शक्ति अशक्त को सहायता देकर ही स्वयं भोग करेगा | क्योंकि, त्याग 
पूवेक भोग में आत्म-तृप्ति भी हे और आत्मा की विशालता भी। 
सहिष्णु या उदाराशाय बनने की सीख तो यही उपनिषदू-बाक्य देता 
g— = त्यक्तेन भुज्ञीथाः? | 


सहिष्णु या उदार अन्तःकरण बाला व्यक्ति समाज-सेचा से अर्जित 
अनुभव के बल पर जड़-चेतन की गॉठ खोलने की ओर अथवा उसका 
सूल्याङ्कन करने के लिए प्रवृत्त होता है। तब, उसमें सत्यान्वेषण का 
भाव जगता हे. । सत्य की खोज में रहने वाला कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति 
स्वभावतः विराट्‌ के प्रति भक्ति करने लगता हे । उसमें उसे आध्या- 
त्मिक सुख की उपलब्धि होती है। यही परमार्थ हे । व्यावहारिक 
ओर पारमार्थिक सन्तुलन-समन्बय के हारा भारतीय संस्कृति मनुष्य 
को पवित्रात्मा या विशुद्ध-सत््व बना डालती हे । यह संस्कृति sA- 
गतिक है | इसका धार्मिक आधार बड़ा ही पुष्ट है | 
जिस सनातन धम के आधार पर हमारी संस्कृति टिकी हुई है 
उसकी परिभाषा महर्षि कणाद ने यही की है कि “जिससे लौकिक 
उन्नति ओर पारलौकिक परमकल्याण प्राप्त हो बही घम है” | ( यतो 
अभ्थुद्यः निःश्रेयस-सिद्धिः स घमः )। हमारी इस संस्कृति में विश्व 
प्रपञ्च के अतिरिक्त निगुण निराकार ईश्वर तत्त्व माना गया है, और 
परलोक की कल्पना के आधार पर ईश्वरीय न्याय, पुनजेन्म तथा प्राक्तन- 
संस्कार की बात भी स्वीकृत है | 
इस संस्कृति की प्रत्येक बात रहस्यपूर्ण हे। एक ओर वण और 
आश्रम की व्यवस्था में सदाचार को प्रधानता देकर समाज को उन्नत 
बनाने की चेष्टा की गयी है, और, दूसरी ओर 'अथ' तथा 'काम 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ८६ ) 


पर धर्म का नियन्त्रण रखा गया है; जिससे वैयक्तिक या सामाजिक 
जीबन में संघष न हो, शान्ति बनी रहे । आचार पर कठोर नियन्त्रण 
रखते हुए भी हमारे यहाँ बेचारिक स्वतन्त्रता पर बन्धन नहीं लगाया 
गया हे | इसका परिणाम यह हुआ हे कि विभिन्न मतवादी अनेक 
ढंग से तत्त्व[विवेचन करते हुए भी अन्ततः एक ही निष्कर्ष ( आध्या- | 
त्मिकता ) पर पहुँचे हें । इसीसे हमारी सांस्कृतिक एकता सदा बनी 
रही हे और बनी रहेगी। आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति की अपनी 
सम्पत्ति हे! इस अमर तत्त्व को ग्रहण करने वाला हमारा राष्ट्र 
कभी मर नहीं सकता | 

“यह ( भारतीय राष्ट्र ) उस वक्त तक असर रहेगा जब तक कि 
इसके लोग आध्यात्मिकता को नहीं छोड़ेंगे? | [ विवेकानन्द ] 


निन 


विद्या 


| 
i 
| 
| 

एक भारतीय विद्वान्‌ ने कहा हे कि “विद्याविहीन मनुष्य पश्न है” | 

नुष्य पशु हे 

तो एक पश्चिमी विचारक की sf है कि “मनुष्य विवेकशील | 
“3 हे” । इन दोनों कथनों से स्पष्ट हे कि मनुष्य की कत्तव्य> | 
अकत्तव्य-चुद्धि ही एक ऐसी शक्ति, गुण अथवा धमे है जिससे | 


Em RR क 
< - — 


बह aga’ कहलाता हे | अन्यथा, आहार-निद्रा-भय-गे 

zÈ से तो पशुधमी है ही । केबल TE रत मनुष्य कप | 
पर भारभूत है | उसकी कोई पूछ नहीं | उस यथाजात का जीवन तो | | 
कुत्त को पूंछ की तरह व्यथ है, सवोत्मना आत्म- रक्षा में असमथ। | 
वस्तुतः मानव बुद्धि-बल, ज्ञान या यिद्या से ही सृष्टि के रहस्य को / 
aama हे तथा पुरुषार्थो की सिद्धि करता है । विद्या ही वह | 
कल्प-लता हे जो जननी की तरह मनुष्य का पोषण या रक्षण करती | 
हे, पिता की भाँति उसे हित-कार्य में लगाती हे भौर कान्ता-तुल्य _ : 


` 
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आनन्द देती हे । मानच की चिर सहचरी विद्या ही उसकी सम्पत्ति 
ओर कीर्ति का विस्तार भी करती हे | 


विद्या दो प्रकार की होती हे । एक परा विद्या कहलाती हे, दूसरी 
अपरा विद्या | परा विद्या का सम्बन्ध रहस्य-बोध से हे! अथोत्‌ , 
जिस विद्या के द्वारा मनुष्य आत्म-परमात्म-तत्त्व को समभता हे या 
ब्रह्मज्ञान कर सुक्त हो जाता हे उसे “परा विद्या? कहते हैं | इस प्रकार की 
'आस्म-विद्या' का ज्ञाता संसार में भारत ही है। दूसरे देशों को 
लौकिक सुख ही अभीए हैं इसलिए उन्नमें इस विद्या का विकास 
नहीं हुआ। भारत ने मलुष्य-जन्म के प्रयोजन पर सुक्ष्म बिचार 
किया हे और मनुष्य की अभिलाषाओं का वर्गीकरण करते हुए 
मोक्ष को परम साधन माना है। बन्धन से छुटकारा पाने की 
दृष्टि से उक्त अलौकिक विद्या को भारत के xem ने महत्त्व 
दिया | आत्मविद्या के अतिरिक्त जितनी लौकिक विद्याएँ हें उन्हें 
“अपरा त्रिद्या? के अन्तर्गत रखा गया हे । इस विद्या के द्वारा मनुष्य 
भौतिक पदार्थों का ज्ञान करता है और नाना प्रकार के आविष्कारों से 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है । इस प्रकार विद्या, लोकिक- 
पारलौकिक सुखों.की या चतुबंगं की साधिका है। यह मनुष्य का 
परम धन हे | 


विद्या ऐसा धन Š जिसके व्यय करने से वृद्धि होती हे और 
रखे रहने या संचय से क्षति | इस अपूव कोश को नीतिकारों ने 
मनुष्य के सभी a में प्रधान घन कहा हे। निपुण से निघुण 
चोर भी इसे चुरा नहीं सकता, कर से ऋर अधिपति भी छीन नहीं 
सकता और चल-अचल-सम्पत्ति की तरह इसका बॅटवारा बन्धुओं में 
भी नहीं हो सकता। यह घन जिसके पास हे उसकी शोभा है, न कि 
उसके शिर का भार। इसी अन्तर्निहित या प्रच्छन्‍न गुप्त धन से 
मनुष्य का वास्तविक स्वरूप-मण्डन ढे । देश-विदेश, संभा-समाज्ञ, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri y 


( ८८ 


राजा-प्रजा सर्वत्र विद्या की ही पूजा-प्रतिष्ठा होती है; व्यक्ति के 
आकार-प्रकार या रूप की नहीं और न कुल्न-गोन्न की | “विद्वान सर्वत्र 
पूज्यते? | 
कहा जा चुका हे कि मनुष्य के aga gandi (a, अर्थ, 

काम, माक्ष) की सिद्धि विद्या से ही होती हे । उसीसे anar 
मिलती हे, मुक्ति होती हे । .इन्हीं बातों को ( व्यक्तित्व के क्रमिक 
विकास को दिखलाते हुए) नीति के एक श्लोक में यों समझाया 
गया हे :— 

विद्या ददाति विनयं, विनयादू याति पात्रताम्‌ | 

पात्रत्बादू धनमाप्नोति, घनाद्‌ घम ततः सुखम्‌ ॥ 


अथोत्‌ विद्या से मनुष्य विनयी होता है। विनयशील विद्वान्‌ मेँ 
पात्रता आती =I पात्रत्व प्राप्त करने पर ही धनोपलब्धि होती हे । 
धन से धम और धमं से मनुष्य अनन्त सुखों की प्राप्ति करता है | 
इस कथन में स्पष्ट सङ्केत है कि विद्या से सदूगुणों का आविर्भाव 
होता हे | बिद्याइकूल आचरण न करने पर न तो अन्तःकरण निमल 
हो सकता है और न सच्चा ज्ञान | वैसी स्थिति से mai को 
पढ़े कर भी आदमी मूखं ही रह जाता है। आचार-बिरहित विद्या 
मनुष्य के किसी काम की नहीं | 'यस्तु क्रियावान्‌ पुरुष: स विद्वान! |. 
. विद्या-विनय-सम्पन्न की समता दुनिया में कोई नहीं कर सकता 
= | विद्या में ही यह शक्ति हे कि बह निम्न को उच्च, असुन्द्र को 


सुन्दर, निधन को धनी ओर लघु को महान्‌ बना दे | यह यशः- ` 


सुखकरी हे । शक्तिशाली, अर्थपति तथा राजा. महाराजा की यशो- 
गाथा उनके जीबन-काल तक ही गायी जाती है, पर, विद्या-विभूषित 
की कीति शाश्‍वत है | यदि मनुष्य के पास सद्रिद्या है, तो, उसे उद्रः 
द्री को भरने की क्या चिन्ता ? देखते नहीं, एक सुभगा भी केबल 
हरे राम! “सीताराम? कहना सीख कर दाना पा ही लेता है । 
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अक्षय्य, अहाय, विद्या के महत्त्व को समझते हुए हमारे यहाँ के 
विचारकों ने यहाँ तक कहा है, कि, उम्र बीत जाने पर सी विद्या ग्रहण 
करनी चाहिए | यदि इस जन्स में उसका उपभोग नहीं कर सके तो वह 
अगले जन्म में कास देगी। उत्तम विद्या के अजेन के लिए ऊँच-नीच का 
विचार भी त्याग देना चाहिए | वह जहाँ मिले, जेसे मिले, निःसंकोच 
ग्रहण करने योग्य हे | 


“उत्तम विद्या लीजिये जदपि नीच पे होइ” । अकुलीन विद्यावान्‌ 
तो देवताओं से पूजित होता हे; विद्या-विहीन विशाल कुल से कोई भी 
काम नहीं चलता । जिस प्रकार निर्जीव के लिए कुसुम-माला व्यर्थ हे; 

अन्धे के लिये कटाक्ष की निष्फलता है, बहरे के लिए वीणा के मधुर 
स्वर किसी काम के नहीं, उसी प्रकार विद्या-स्तव्ध ( जड़ीभूत-अज्ञ ) 
का जीवन फल-हीन हे | वह वेसींग-पूँछ का पशु है | 


Er IES 


भारत में सत्नी-शिक्षा 


संस्कृति-सभ्यता का केन्द्र भारत किसी समय अपने ज्ञान-विज्ञान 

के लिए जगत-प्रसिद्ध था । एक युग था जब यहाँ के स्री-पुरुष समान 
रूप से विद्या-व्यसनी थे । विद्या के द्वारा ही परमानन्द की प्राप्ति वेदिक 
युग का आदश रहा है ( विद्ययाउम्ृतमश्नुते ) | उस क्मे-प्रधान युग में 
स्री ( अपने पति के साथ ) यज्ञ-कार्यों में समान अधिकार रखती थी । 
जो अपल्नीक रहते थे उन्हें यज्ञ का अधिकारी ही नहीं माना जावा था | 

( अयज्ञीयो बेष योऽपन्नीकः । शतपथ व्राह्मण )। अथववेद में सिया को 
यज्ञ की अधिकारिणी कहा गया है ( योषितो यज्ञिया इमाः ) । शतपथ 

` ब्राह्मण में विदुषी खी को यज्ञ में आमन्त्रित करने और पत्नी से यज्ञ 
की क्रियायें करवाने का वर्णन हे । वेदिक आचार-सूत्रों ( श्रौत और 
'. गह्य) में विवाहित स्त्रियां द्वारा पढ़े जाने वाले मन्त्रों का उल्लेख हे-- 
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( इस मन्त्रं पत्नी पठेत्‌ः। आश्वालायन श्रोत्र सूत्र--१-११ ) इस प्रकार 
हम देखते हे, कि; पुरा-काल में स्त्रिया की दशा अत्यन्त उन्नत थी | 
A a N ओऔ ` 

स्त्रियां को घर की आत्मा ओर प्राण साचा जाता था। Y यज्ञ-रूप 


गृहस्थ-जीवन के पूरक अङ्ग के रूप में थीं। अग्निहोत्र करने में उन्हें 


तभी समथ सममा जाता था जब वे विधिवत्‌ अध्ययन कर लेती थीं | 
कालक्रम से यज्ञ की विधियों का बिस्तार होने लगा और कर्मकाण्ड 
की जटिलता बढ़ने लगी । फलस्वरूप स्त्रियों का यज्ञाधिकार सीमित हो 
चला | स्त्रियाँ की नाना प्रकार की अशुचि या अपवित्र दशाएँ उन्हे यज्ञ- 
क्रिया के अयोग्य ठहराने का मूल कारण हुई । {यद्यपि स्त्रियों का यज्ञा- 
धिकार कम हो जाने का परिणाम यह अवश्य हुआ, कि, उन्हें वेदाध्ययन 
से वब्चित दोना पड़ा; फिर भी, उनका ज्ञानाजन चलता रहा | हमारे 
इतिहास में वेद-काल से लेकर पुराण-काल तक ऐसी अनेक बिदुषियों 
का विवरण मिलता हे जिन्होंने अपनी शुण-सम्पन्नता के कारण समाज 
में श्रष् स्थान प्राप्त किया था । कालान्तर में भी कुशला, निपुणा या 
गोरबमयी रमणियां की कमी नहीं रही | 
पातञ्जल महाभाष्य से पता चलता हे, कि, ब्राह्मणी मीमांसा आदि 
का अध्ययन करती थी । बोद्ध साहित्य में गुणमयी विचक्षणा नारियां 
की चचो है | भबभूति ने अपने 'उत्तररामचरित' में एक ऐसा कथो- 
ण प्रस्तुत किया दै, जिससे उस काल में भी स्त्री-शिक्षा का संकेत 
मिलता है | 
, इन तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष रि ३ चि 
ET, आश्रमःशिक्षा-विधान कुछ दूसरे प्रकार जास कीं 
नहीं था। वेदिक युग में आचायों की कन्याएं अपने पिता से: तथा 
अन्य कन्याएं अपनी माता, बहन, सा तिसे बिद्या भाम 
FR यल ' बहन, सास या पति से विद्या अहण कर 
या aeai में उनके ब्रह्मचर्य-पालन-पूर्वक धर्म-नीति में 


x शिक्षा प्राप्त करने की विधि वर्णित है | बात्स्यायन ने अपने 'कास-सुन्नः | nd 
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में लिखा हे कि, कन्याओं को सखी, साधुनी, भगिनी या मोसी 


(agaa) से विभिन्‍न विद्याओं का अजेन करना चाहिए। इन 
सबसे यह ध्वनित होता हे, कि, हमारे यहाँ जहाँ एक ओर खी-शिक्षा का 
सम्यक्‌ विधान था वहाँ दूसरी ओर इमारी संस्कृति में स्त्रियों के 'कत्तव्य' 
को भी ध्यान में रखा गया था । इस घधम-प्रधान-देश के मनीषियों ने 
धर्म या सजुष्यता का आश्रय नारी को ही साना हे और उसके “कृत्तेञ्यः 
पर इसी कारण विशेष जोर दिया है, कि, अबला वस्तुतः धमे में अस्वतंत्र 
है, पुझुप-प्रधाना है, उसकी पोष्या हे | जब यहाँ के विचारकों ने नारी 
को 'ग्ृहस्वासिनी' का पद दे डाला हे तो समानता के अधिकार! की 
बात ही कहाँ उठती है? 'अधिकार-चचो' तो पश्चिमी सम्पक की देन हे | 


आधुनिक युग में भौतिकता, बुद्धिवाद और विज्ञान के विस्तार के 
कारण श्रद्धा और विश्वास की कमी हो गयी हे; धार्मिकता क्षीण हो 
चली है। पाश्चात्य-प्रभाव के कारण व्यक्ति-स्वातन्तर्य का एक नया 
नशा चारों ओर छा गया हे । हिन्दू परिवारों का विघटन हो रहा ë! 
नारी-जागरण, समानाधिकार तथा स्त्री-पुरुष-विषयक समान-नतिकता 
की माँग से समाज क्रमशः अशान्त, आन्दोलित और विश्शङ्कलित होता 
चला जा रदा है । ऐसी स्थिति में बहुत गम्भीरतापूबंक विचार करना 
है | हो सकता है, कि, नवीन चाकचिक्य में हम अपनी संस्कृति ओर 
सभ्यता को ध्वस्त कर दें, नव-निमोण और सामाजिक विकास के नाम 
पर नित नये प्रयोग करने वाली पश्चिमी सभ्यता के हाथों बिक जाय ओर 
जीवन के शाश्वत-सूल्यों के प्रति उदासीन होकर कहीं के न <ë | जिस 
देश में स्त्रीवित्त या वेतन का उपयोग पुरुष के जीवन-यापन के लिए 
निन्दित या अधमाधम माना गया है, जिस देश की नारी अपने त्याग के 
कारण महिमामयी, सेवा से देवी और'वात्सल्याद्रा के बल पर जगन्माता 
कही गयी है, उस देश की नारी को केवल नोकरी के लिए सक्षम या 
किङ्करी नहीं बनाना है, आत्मोत्थान के लिये दूसरे का मुँह नहीं जोहना 
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है | आज आवश्यकता है अपने अतीत का सिंहावलोकन (विहंगावलो कन 
नहीं ) कर नेतिकता के प्रति निष्ठाबान्‌ होने की | 

एक ओर हमारी नैतिक इष्टि पूणतः विदेशी हो और दूसरी ओर हम 
यह कहें, कि, हमारे समाज ने स्त्री-जाति के प्रति'अस्याचार किया हे तो 
इस वाचिक हमदर्दी से काम नहीं चलेगा | हसे स्त्री-शिक्षा के नाम पर 
समाज में प्रणय-स्वातन्त्र्य नहीं कायम करना Š | स्त्री की “आथिक 
स्वतन्त्रता’ और 'समानता के अधिकार? की आवाज बुलन्द कर gs 
पति-पत्नी के अलग-अलग पेसे से एक दूसरे के होटल का देयक ( बिल ) 
या खच अदा नहीं कराना है | अपने समाज में पश्चिमी 'क्लबों' की 
स्थापना नहीं करनी हे। हमें तो कुछ ऐसा करना है, कि, जिससे 
सामाजिक जीवन-रथ के दोनों पहिये [अपनी सांस्कृतिक लीक 
पर चलें । 

माना, कि, समयानुसार हमारे समाज में नारी-जाति के प्रति 
सम्मान-चुद्धि कम होती गयी, वेराग्य-मूलक धर्मा में सन्ता और आचार्यो 
ने नारी-निन्दा की, उन्हें तिरस्कृत किया, मध्ययुगीन साहित्य में उनपर 
अधिक दोषारोपण हुआ, पर यह तो बताबें कि, विश्व में ऐसा कौन सा 
देश है जहाँ स्त्रीविषयक निम्न विचारों की अधिकता नहीं है ? प्रायः 
सभी समाज में faa के बारे में अच्छी ओर बुरी घारणायें रहती हें | 
हमारे जिन मनीषियों ने नारी-निन्दा की है उन्होंने ही तो स्त्री के 
पातित्रत्य को जी भर सराहा हे और हमारे सामने यह आदर्श भी रखा 
है, कि, “यत्न नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः? | क्यों न हम नारी के 
प्रति इसी श्रद्धा-भाव को जागत करनेवाली अपनी शिक्षा-नीति निर्धारित 
करे ! हमें किसी का अन्थानुकरण नहीं करना दै, देश-काल को सतक 
होकर देखना हे। मेरी समझ से कुछ इसी खयाल से “अकबर | 
इलाहाबादी' ने फरमाया हे कि-- 

तालीम लड़कियां की जरूरी तो है, मगर, 
खातूने खाना (गृहस्वामिनी ) हों, वे सभा की परी न हों | 
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अंगरेजी तोरतरीके को नापसन्द करनेवाले इस शायर ने यहां तक 
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आधुनिक प्रगतिवादी बोद्धिक भले ही इसे मौलाना की “दकियानूसी” 
वही लोक-द्रष्टा कबि जब वस्तुस्थिति पर यह व्यङ्गय कस 


“उससे बीबी ने फकत 'इस्कूल' की बात की | 

यह न बतलाया कहाँ रखी “रोटी? रात की ॥ 
तो, उक्त बुद्धिवादियों को अपना सा मुंह लेकर रह जाना पड़ता है | यह 
निश्चित है कि, हम वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ सकते । यदि सच्चे 
अर्थ में हम आदश-पराङसुख होते जा रहे हें, हम में नेतिक- 
शिथिलता घर कर रही है, तो, सबेप्रथम हमें अपने इतिहास, अपनी 
सभ्यता और संस्कृति के पय्योलोचन द्वारा समाज के प्रत्येक अङ्ग 
में आत्म-बल लाना होगा। हमारी राजनैतिक दासता तो समाप्त हो 
गयी, लेकिन, यह मानने से इनकार नहीं करना चाहिए, कि, हमारी 
मानसिक दासता बनी हुई €l जब तक दिमागी गुलामी दूर न 
होगी तब तक हम पश्चिम के पुजारी बने रहेंगे और उसकी नकल सें 


>` 


ही अपनी शान सममभतते रहेंगे । s 

हमें तो आधुनिक शिक्षा के परिणामों का पुनः परीक्षण करना है 
और सी-रिक्षा की भारतीय पद्धति बनानी हे । हम देख रहे हैं, कि, 
आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर जीविकोपाजन करने बाली भारतीय सनी के 
सामने अनेक प्रश्न-चिह् हैं । उसे सफल-जीवन चाहिए। पारिवारिक 
जीबन में बौद्धिक-संघर्ष ( War of intellcet ) के चलते प्रायः पार- 
स्परिक अनुकूलता की कमी दिखाई दे रही हें | ऐसी परिस्थिति में 
कलह और सम्बन्ध-विच्छेद के अतिरिक्त दूसरा फल ही क्याहो 
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सकता है? यदि यहाँ की ख्रियॉ. चाहें कि पूरा पडलिखकर हम 
` अपना काम चला लेगीं और समय आने पर वरण-स्वातन्त्र्य का उप- 
योग भी कर लेगीं तो ऐसा सोचना भी खतरे से खाली नहीं हे 
आधुनिक शिक्षा fer के स्वाभिमान को कुछ इस तरह से उभाड़ 
रही हे; उनके रहन-सहन का स्तर कुछ इस प्रकार ऊ'चा उठा रही 
है और महत्त्वाकांक्षा का उदय कुछ इस ढंग से करा रही है, कि, 
आये दिन उनमें अविवाहित रहने की प्रवृत्ति बढ रही है। सोचें कि, 
यह प्रवृत्ति भारतीय सामाजिक जीवन के आदर्शो से कहाँ तक सेल 
खाती हे ? यदि 'निरोध? की ऐसी छीव-योजना इस बिपन्न राष्ट्र की 
अनेक आर्थिक समस्याओं को हल कर दे तब तो कुछ कहने का नहीं | 
हाँ, इतना अवश्य कहना पड़ रहा है, कि, प्रकृति के नियसों को टाला 
नहीं जा सकता अथवा सबको आजन्स ब्रह्मचारिणी या बाँक नहीं 
बनाया जा सकता | यदि हम “पछुवा हवा! में उड़ना ही पसन्द करें 
तो भी इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा, कि, पश्चिम के समाज-शाज्ञी 
ओर मनोवज्ञानिक अभी तक अपने देशों की जीविकोपार्जन करनेवाली 
शिक्षिता खनियाँ की अनेक जटिल समस्यायां का ठीक समाधान 
नहीं कर सके हें | अर्थात्‌ , तथाकथित प्रगतिशील युग अब तक इस 
'प्रभ का उत्तर नहीं दे पाया हे, कि, रिक्षिता स्त्रियों के स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
ओर माठृत्व-काय का शोभन योग या समन्वय केसे हो सकता हे ? 
सम्पन्न प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका की शिक्षिता युवतियों में अस्सी 
_ प्रतिशत यह अनुभव कर रही हें, कि, बैबाहिक जीवन के अनेक उत्तर- 
दायित्वों के चलते उनकी “परम-स्वतन्त्रता' में बाधाएँ उपस्थित हो 
रही हें । फलतः वहाँ विच्छेद बढ़ रहा है । अब वहाँ के पुरुष भी 
कालिज में शिक्षिता स्त्रियां की अपेक्षा कस पढ़ी लिखी औरतों से शादी 
करना पसन्द कर रहे हैं | 

a छोड़िये इस हिसाब किताब को पश्चिम पश्चिम है, पूरब पूरब | 
शिक्षा जीवन को सार्थक बनाने के लिए है। हमें अपने आदशों के 
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अनुकूल योग्य जीबनसङ्गिनी बनाने के लिए स्त्रियों को शिक्षिता करना 
आवश्यक है । शिक्षा से कूपमण्डूकता दूर होगी उनके विवेक का 
विकास होगा एवं व्यावहारिक ज्ञान की ' वृद्धि होगी। हाँ, जी 
पुरुप की प्रकृति-भिन्नता देखते हुए दोनों को एक ही पाठय-प्रणाली 
में दीक्षित नहीं करना हे । हमें ज्ली-जीवन के अनुकूल शिक्षा का 
आदर्श निधोरित करना होगा । सभी झ्लियाँ न तो ब्रह्ममादिनी snti 
सैत्रेयी अपाला एवं घोषा बनायी जा सकतीं हैँ और न कालिदास की 
विद्योत्तमा या अण्डनमिश्र की भारती | युग-धम को देखते हुए इति- 
हास, साहित्य, स्वास्थ्यविज्ञान, पाकशास्त्र, शिल्प, सिलाई, और 
qama की शिक्षा-व्यवस्था अनिवार्यतः होनी चाहिए । चिकित्सा 
के क्षेत्र में विशेषीकरण (Specialization) के लिए भी gg 
अग्रसर करना चाहिये। महादेवी वर्मा का मत हे, कि, इस क्षेत्र में 
झिया का सहयोग वाञ्छनीय Š l उनका कथन है, कि, जितनी 
अधिक सुयोग्य ख्रियाँ इस क्षेत्र में होंगी उतना ही अधिक समाज का 
लाभ होगा | 


अपना कथन समाप्त करने के पूर्व देश की खीशिक्षा के आधुनिक 
इतिहास पर भी दृष्टि-पात करं लेना आवश्यक हे | उन्नीसवीं शती के 
मध्य में यहाँ इसाई मिशनरियों ने ख्जी-शिक्षा के प्रसार की याजना 
लायी | लार्ड मेकाले के इन बंशजों की राजनीतिक मनोवृत्ति जो 
भी रही हो, पर, बाद में विद्या-प्रेमी ईश्वरचन्द्र विद्यासागरने इस्‌ पर 
पूरा जोर दिया । ब्राह्मसमाज और आये-समाज ने सी इस काय के 
लिए अधिक उत्साह दिखलाया । कांग्रेस की स्थापना क बाद ता प्रात 
बर्ष खी-शिक्षा की नयी-नयी योजनाएँ सामने आने लगीं । धीर-धीरें 
अवगुंठित नारी-समाज जागृत होने लगा और बीसवीं शती के 
आरस्सिक दशकों में ( १६१२ से) Ras के अपने संगठन बनने | 
लगे । अँग्रेजी सरकार की नीति नारी'आन्दोलन के अनुकूल रही और _ 
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उनके लिए परिषदों में स्थान सुरक्षित किये Tal स्वतन्त्र भारत सें 
स्त्रियों को श्रेष्ठ पद भी मिले | 

इससे हमें यह तो . ज्ञात होता है, कि, देश में नारी-जागरण की 
एक नयी लहर दौड़ी | पर, जहाँ तक शिश्षा-तन्त्र का प्रश्न हे, उसमें अब 
तक कोई ऐसा क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हुआ जिससे भारतीय 
आदशोँ के अनुकूल गम्भीरता, चढता, उच्चता, पवित्रता ओर स्वाब 
लम्बन की शिक्षा दी जा सके | हषे का विषय हे, कि, शिक्षा-शासियां 
का ध्यान धीरे-धीरे नेतिक शिक्षा की ओर जा रहा है और आशा की 
ज्ञाती है, कि, विदेशो ढाँ चे में कुछ परिवर्तन होगा । अले ही आज 
वेद्किःयुग का आदर्श न अपनाया जाय, पर, इतना तो निश्चित हे, कि, 
भारत की भारतीयता अरण्य को गृह बनाने वाली शिक्षिता गृह- 
लक्ष्मियों से ही सुरक्षित रह सकेगी, 'मेमसाहिबाओं? से नहीं । स्मरण 
रहे, कि, खी को पुरुषवत्‌ नहीं बनाना हे | क्योंकि 


स्त्री पुंबच्च प्रभवति यदा तडि गेहं विनष्टम्‌ । 


“ED 


r 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( a७ ) 
संस्छुत' साचा का AETA 


हमारे आये सनीषियों ने दो अकार की वाकू या वाणी सानी है । - 
एक हे देवी बाक और दूसरी हे--मातुषी वाक्‌। देवी बाकू को 
देवा ने उत्पन्न किया । सलुष्यों के व्यवहार में आने वाली वाणी या 
उनके बोलचाल में प्रयुक्त होने बाली बाकू को मानुषी बाक कहा 
गया हृ l करमशः विकसित साचुषी वाक्‌ पशुपक्षियों की बोली की 
अपेक्षा अधिक सुसंस्कृत हे | वेद के शब्दों पर आधृत लोकवाणी का 
व्यवहार प्रथसतः महार्षियो ने ही मानव समुदाय में किया। इस 
वाक सें प्रायः देवी वाक के ही शब्द हें | महर्षिया के द्वारा बिस्तृत या 
व्याख्या की गयी वाणी का नाम संस्कृत पड़ा | ( संस्कृतं नाम देवी- 
वाक्‌ अन्वाख्याता महर्षिभिः )। किसी काल में भारतीय जनसमुदाय 
अपने भावों को इसी भाषा में प्रकट किया करता था | 


भारतीयों के लिए “संस्कृत”! सब से बड़ी विरासत या दाय है | 
इसका साहित्य राष्ट्र का गौरव है। भारत की विभिन्न भाषाओं का 
मूल संस्कृत ही हे | यहाँ की नाना जातियों, विभिन्न घर्मो और अनेक 
भाषाओं में एकसूत्रता लाने वाली यही भाषा है । हमारी संस्कृति का 
निमोण इसी आषा से हुआ। यही हमारी सभ्यता की निमात्री है | 
हमारी आयजाति का समग्र अपौरुषेय और लौकिक ज्ञान-भाण्डार 
संस्कृत में ही सुरक्षित हे । सबोङ्ग-परिपूणे संस्कृत भाषा sas 
( घम, अर्थ, काम, मोक्ष) की साधिका है; अथोत्‌ , यह पुरुषाओं- 
साहित्य की भाषा हे | इसमें सांसारिक सुख प्रदान करने वाले 'प्रेय:- 
शाख्र' और मोक्षोपयोगी “Re दोनों हैं। कहने का तात्प 
यह कि, संस्कृत परा और अपरा विद्याओं की खान हे, अक्षय्य निधान 
है | सर्वोपादेय विविध विज्ञानमूलक 'संस्कत' के असाधारण गुण हैँ 
सवप्राचीनता, देशव्यापिता, अभिरामता और विश्वमान्यता । यह 
अमर - भाषा हे ।- इस देववाणी या सुर-भारती में अपौरुषेय और 


७ नि० 
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मानुष साहित्य का जितना पुरातन-प्रचुरभाण्डार ë उतना विश्व की 
किसी भी भाषा में नहीं है। | | 

विश्व की अति प्राचीन और अत्यन्त समृद्ध हमारी इस राष्ट्रवाणी 
के दो रूप मिलते Š | एक है 'बैदिक' और दूसरा 'लोकिक'। आज 
हम जिसे 'संस्कृत भाषा? कहते हैं उसे किसी समय केवल “भाषा? ही 
कहा जाता था। प्राचीन आचार्यो ने अपने ग्रन्थों में संस्कृत के 
लिए “भाषा? शब्द का प्रयोग किया है | वेदिक भाषा के लिए "छन्दस्‌' 
शब्द का निर्देश मिलता है | कहने की आवश्यकता नहीं कि, हजारों 
वर्षों तक सम्पूर्ण देश में प्रचलित होने के कारण ही 'संस्कृत' को 
केवल “भाषा” शब्द से अभिहित किया गया होगा । चिर अतीत की 
इस सार्बजनिक अमर मारती को . पाश्चात्या ने बिद्वेषमूलक दृष्टि से 
सृतभाषाः कहकर . इसको तिरस्कृत करने और इसे क्लिष्ट ओर 
अनुपयोगी सिद्ध करने का प्रयास किया हे तथा उनकी देखादेखी 
हमारे यहां के भी अंगरेजीदाँ नर इसे 'सृतभाषा' कहने में ही निज- 


E गौरब की अनुभूति करते हें । हो सकता है, कि, उनकी समक से 


चही भाषा “जीवित? कहलांने की अधिकारिणी हे जो सम्प्रति अगरेजी 
की तरह अन्ताराष्ट्रिय .व्यबहार की भाषा हे पर, हम उस उन्नत 
निज-भाषा को “सत? क्यों कहें जिसमें हमारे जन्म से लेकर मरण 
तक के सभी कृत्य सम्पादित होते हें? जिसके व्यवहार करने वाले 
आज भी विभिन्न प्रान्तों में लाखों व्यक्ति हॉ, जो आधुनिक युग की 
दथाकथित जीवित भाषाओं को भी जीवनी-शक्ति दे, जिसमें निमोण 
ओर पाचन की अपूव क्षमता हो, उसे 'सृतभाषा? कहकर हम आत्म- 
हीनता का द्योतन क्यों कर ? पाश्चात्यों ने तो संस्कृत को इस कारण से 


भी “सुतभाषा? (Dead Language ) कहा होगा, कि, हमारे यहाँ के 


परम्परा-प्रमियों ने. उनंकी भाषा को 'म्लेच्छुभाषा? कह कर उसे 


ANT या त्याज्य. माना.था। उन लोगों ने भले ही इसका उपहास | 
किया, पर, हम अपनी उस गरिमांमयी भाषा की खिल्ली क्यों उड़ायें | 
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जिसने समस्त भारतीय साहित्य में समन्बय-भावना की अचल प्रतिष्ठा 
की हे ? हाँ, इसके महत्व को अगर पश्चिमी 'बाबा-वाक्य' के आधार 
पर ही स्वीकार करना हे, तो, सर विलियम जोन्स की निम्नोक्ति उन 
पच्छिस-परस्तो के बड़े काम की है :--“संस्क्ृत का गठन अदूसुत 
रूप से सुन्दर है--और--यह ग्रीक तथा लेटिन भाषाओं से कहीं 
अधिक सुसंस्छत भाषा हे? | 

महत्ता अपने आप प्रकट होती है, उसकी वंकालत नहीं करनी 
पड़ती; इसलिए, यहाँ, विस्तारभय से अधिक न कहकर संक्षेपतः 
उक्त दो रूपों ( वेदिक, लौकिक ) को ही सममने-सममाने का प्रयास 
किया जा रहा हे। उद्धट आचाये किशोरीदास बाजपेयी ने Ag- 
भाषा? को “प्रथम संस्कृत? कहा हे । वेदिक संस्कृत सर्वदा एक सी 
` रही है; अर्थात्‌, वेदों की बाणी ज्यों की त्यां बनी हुई है। वेद के 
मन्त्रा में न तो नवीन संस्कार या परिष्कार को मान्यता सिली और 
न सन्न्रों में आनुपूर्वी ( वर्ण-क्रम ) को आजतक किसी ने बदला। 
वेदमन्त्र अपने सनातन रूप में अद्यावधि चले आ रहे हैं | मन्त्रों की 
यह विशेषता संसार की किसी भाषा में नहीं है | 

कहा जा चुका है, कि, वेदिकमूल से पनपने वाली लौकिक 
संस्कृत इस विशाल भूभाग में हजारों वर्षों तक लोक-बाक्‌ के 
रूप में व्यब्ृत होती रही । वैदिक संस्कृत से लौकिक | 
संस्कृत का रूप ग्रहण करने में इस भाषा में स्थानकृत और 
amasa नाना भेद हुए तथा लौकिक संस्कृत में प्रचुर 
aRada और परिवर्धन भी होते रहे । प्राचीनतम लौकिक भाषा 
के स्वरूप का ज्ञान हमें आदि काव्य ( रामायण ) तथा महाभारत से 
होता हे । व्यासदेब की भाषा-शेली उनकी प्राचीनता का द्योतक है | 
बाल्मीकि और व्यास के काव्यों से अपाणिनीय प्रयोगों के अनेक 
उदाहरण दिये जाते हैँ | पाणिनि के समय में तो संस्कृत शिष्ट-माषा के | 
रूप में ग्रहीत थी । संस्कृत भाषा को भ्र होने से बचाने के लिए | 
'पाणिनि ने बड़ा भारी काम किया । उन्होंने व्याकरण के नियम स्थिर : 
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किये | नियमबद्धता के कारण भाषा में परिवतन का अवकाश नहीं. 
रहा। भाषा की ऐसी वैज्ञानिक व्यबस्था संसार में अन्यत्रं कहीं 
नहीं मिलती । 
इस भाषा का घाक्य-विन्यास भी विश्व में अनूठा हे। वाक्य के 
किसी शब्द को कहीं रखिये एक ही अथ होगा। पाणिनि, कात्यायन 
ओर पतञ्जलि को 'मुनित्रय' कहा गया हे और इन्हीं तीन से संस्कार की 
गयी भाषा 'संस्कृत? कही गयी हे ( मुनित्रयेण संस्कृता भाषा संस्कृत- 
मिति उच्यते )। पाणिनि की अष्टाध्यायी के करीब-करीब चार हजार 
सूत्रों को कात्यायन ओर पतञ्जलि ने. अपने-अपने ग्रन्थों में अलीसाँति 
सममाया हे तथा इन लोगों ने अपने समय तक हुए संस्कृत भाषा 
के परिबतेनों का भी यथास्थान उल्लेख किया हे। पतञ्जलि के 
'महाभाष्य' जेसा भाषा का दार्शनिकःविवेचन भी अन्यत्र दुलेभ हे | 
पाणिनि के व्याकरण से अनुशासित होने के कारण ही आगे चलकर 
__ संस्कृत-काव्य-साहित्य में भाषा का सीमित या संकुचित रूप 
saaga होने लगा | 


पहले कह आये हें, कि, संस्कृत में परा-अपरा विद्याएँ या भ्रेय-प्रेय 
सब कुछ हे | इस रक्षित बाणी की अखण्ड परम्परा में gar नहीं है ९ 


- घार्मिक साहित्य से तो संस्कृत परिपूर्ण ही है | इसके साहित्य जैसा 


विशाल पद्य-भाग भी जगत्‌ की किसी भाषा का नहीं हे | संस्कृत के कवियों. 
>i भूः 
ने इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, व्यवहारशासत्र, कामशाद्घ,. 


स्थापत्य, कला, दशन, तन्त्र-मन्त्र, गणित, ब्योतिर्विज्ञान, कोष, वैद्यक, 


o अलड्कारशा्न ( भालोचनात्मक साहित्य) आदि विविध विषयों को. 


पद्यबद्ध कर डाला हे | संस्कृति जैसी ललित-पद-योजना भी कहीं 
नहीं मिलती | अध्यात्म या दशन के क्षेत्र में संस्कृत की प्रतिद्वन्द्रिता 
दुनिया की कोई भाषा कर ही नहीं सकती है। संस्कृत साहित्य का 
स्थान इसके नानाविध रूपकों के कारण भी संसार में सर्वोपरि हे । 
` कहा तक गिनाया जाय.? संक्षेपतः यही सममिये कि सूत्ररूप में अथवा 
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समास-शैली में और कलात्मक ढंग से अथवा व्यास-शेली में बिचार- 


प्रकाशन की अपूव शक्ति प्रदान करने वाली यह असाधारण शुणमयी | 


भाषा अत्यन्त उपादेय हे | इसके सहारे आज भी आधुनिक वज्ञानिक, 
राजनेतिक ओर दाशनिक शब्दों का संग्रह किया जा सकता Z तथा 
देश भर में एक प्रकार की वेज्ञानिक परिभाषायें बनायी जा सकती हैं | 
इसकी स्थिरता और देशन्व्यापिता का झ्या कहना ९ 

पाश्चात्यों का तो सम्पूर्ण बाङमय ही कुछ हजार वर्षा का हे ओर 
उसमें भी कितनी सापाओऑं की ओर उनके साहित्य की अविच्छिन्न 
परम्परा ही नहीं हे । ऐसी स्थिति में यदि पाश्चात्य विचारक अनादि 
अनन्त संस्कृत साहित्य के महोदधि को अपने लघु मानदण्डः से 
तापते हें तो इसमें उनका कया दोष ? दोष तो है अन्धाचुकरण करने 
बाले यहाँ के पण्डितम्मन्यां का जिन्हें आत्मगोरब का भान ही नहीं | 
हे कोई विश्‍व में ऐसी भाषा जिसके एक ही बर्ण से ( संस्कृत जेसी ) 
पद्य-रचना की जा सकती हो ९ संस्कृत को मरी हुई भाषा कहने वाले 
कया यह कह सकते हें, कि, एक ही महाकाव्य के उन्हीं पदों से दो 
चरितनायकों का वृत्तान्त प्रस्तुत करने की शक्ति संस्कृत को छोड़कर 
विश्व की किसी दूसरी भाषा में भी हे? 

इस अमर-भारती ने आय-सन्तान को जीवित रखा है. और इसकी 
थाती को बनाये रखने का भार पतञ्जलि ने उन आनन्दवादी सच्चे 
द्विजां पर सौंपा हे जो समग्र भारतीय संस्कृति के जनक हें तथा 
जिन्हें इम-आप जैसे आधुनिकों से कुछ लेना-देना नहीं है। ° 

aada निष्कारणं षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च? 
— BR. 
' मेरी प्रिय पुस्तक 
मेरी प्रिय पुस्तक श्रीमद्धगवद्ठीता है। इसका उपदेश कुरुक्षेत्र में 


( कौरवों और पाण्डवों के बीच होने वाले युद्ध के आरम्भ मे) मान- | 
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सिक संघषे में पड़े पाथं ( अजुन ) के प्रतिबोध के लिए स्वयं भगवान्‌ 
नारायण ( श्रीकृष्ण ) ने दिया तथा इसका अंथन या निवन्धन विशाल- 
बुद्धि व्यास जी ने लोकमङ्गल के लिए महाभारत के भीष्म पव सें 
किया । गीता में सब शास्त्रों का निष्कष हे और यह मनुष्यमात्र को 


' ` पुरुषार्थं की पहचान कराकर शाश्वत शान्ति प्रदान करने वाला धन्थ 


हे.। निष्काम कमे की ओर प्रवृत्त करने बाला ऐसा विश्वविश्रुत ग्रन्थ 


` संसार की किसी भाषा में नहीं है। इसकी महत्ता को प्रदर्शित करने 


वाले एक श्लोक का आशय हे, कि, अनेक शास्त्रों के विस्तार में न 
पड्कर केवल गीता को ही भलीभांति समझ लेना चाहिए | 


- मराठी आषा के गीतासम्बन्धी सर्वेश्रेष्ठ ser ज्ञानेश्वरी’ में कहा. 


गया है, कि, गीता के प्रथम छह अध्यायों में 'कर्म', बीच के षटक में 
'भक्तिः ओर अन्तिम छह अध्यायों में ज्ञान का विवेचन हे | इस प्रकार 
गीता के age अध्यायां ( सात सौ श्लोकों ) में कर्म, अक्ति और 
ज्ञान की त्रिवेणी प्रवाहित हे । गीता महासागर को मथने वाले भिल्लः 
भिन्न साम्प्रदायिक आचार्यो, पण्डितों, कबियों और भक्तों ने अपने- 
अपने मत या मति के अनुसार अपनी-अपनी टीकाओं में इसके अर्थ 
अथवा तात्पय का निर्णय किया हे | अस्तु, गीता के एक होने पर भी 
वह उन्हें भिन्नभिन्न रूपों में दीख पड़ी हे | स्पष्ट हे कि, गीता के क्षेत्र 
के संग्राही होने के कारण ही ऐसा हुआ हे | अथवा यों कहिये, कि, 
रीताकार की समन्वयात्मक दृष्टि तथा व्यापक सन्देश के कारण ही 
गीता सबेग्रिय हुई है | 

यह “प्रस्थानत्रयी? का एक प्रमुख मन्थ है | उपनिषदों, वेदान्त- 
सुत्रों और गीता को “प्रस्थानत्रयी? कहा गया है । प्रस्थानत्रयी का तारपर्य 
वेदिक घम के आधारभूत तीन प्रधान se से है जिनमें प्रवृत्ति 


ओर्‌ निवृत्ति मार्गों का विवेचन है | ( प्रवृत्त च निवृत्त च द्विविधं कर्म 
IRPL मनु० ) | संसार में रह कर किस-तरह का व्यबहार-बतीब या 


j - < ४ È हि j ५ - 
. कस SU चाहिए, यह प्रवृत्तिमा्ग में बताया गया हे तथा सांसारिक 
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कस को छोड़ कर ज्ञान में निमरन-रदनां या ( दूसरे शब्दों में) केवल 
ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करना निधृत्तिमाग में हे । अथोत्‌, प्रवृत्तिमार्गी सामा- 
जिक कर्तव्य को आवश्यक मानते हें और निवृत्तिमार्गी वैराग्य का 
agia करते ह | गीता में इन दोनों मार्गों का समन्वय है | ब्रह्मज्ञान 
ओर भक्ति का मेल करके उसके द्वारा कमयोग का समर्थन करना ही 
गीता का झुख्य प्रतिपाद्य विषय हे | 


श्रीमद्भगवद्गीता का बणन अजुन और श्रीकृष्ण के संवाद के रूप में 
है। ्रन्थकार ने प्रतिपाद्य विषय को सुलभ, aaas और प्रभावकारी 
बनाने के लिए ही युद्ध का रूपक लेकर कलात्मक ढंग से संवादःयोजना 
की है | कहा जा चुका है कि, गीता का उपदेश युद्धभूमि में हुआ था । 
अजुन कुरुक्षेत्र की समरभूमि में स्व॒जनों को देखकर यह सोचने लगा 
कि राज्य के लिए अपने ही कुल का क्षय करना पड़ेगा। क्षात्रधर्म उसे 
एक ओर विपक्षियों का निदयता से हनन कर विजयश्री प्राप्त करने के 
लिए प्रेरित कर रहा था और दूसरी ओर Gesa की भक्ति. तथा 
आत्मीयों की प्रीति का धमे उसे युद्ध-विमुख कर रहा था | इस प्रकार 
के दो परस्पर-विरोधी धर्मा. की sama में ar योद्धा पार्थ किंकत्तंव्य- 
विमूढ हो गया | ममत्व एवं हृदय की दुर्बलता के कारण वह विमनस्क 
हो चला, शारीर शिथिल होने लगा, मुँह सूख गया, केंपरकेंपी बॅध गयी, 
रोंगटे खड़े हो गये और गाण्डीब ( धनुष ) हाथ से गिर पड़ा । असीम 
विषाद और मोह में पड़ा. बह वीर काय-अकाये की व्यवस्था अथवा 
घम अधम का निणय नहीं कर सका । अपने सखा सारथी श्रीकृष्ण से 
यह कह कर कि, “में युद्ध नदीं करूँगा”, वह रथ में ही S गया | शोक- 
संबिग्न अजुन के अश्रुजल से sarsa नेत्रों की ओर देखकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने सबंप्रथम उसे डॉटकर चेतावनी दी और कहा कि, “असमय में 
यह मोह तुममें कहाँ से आ.टपका। नपुंसकता और हृदय की दुबल्नता का 
त्याग कर उठ खड़े हो |”; तदनन्तर अजुन प्रश्न पर प्रश्न.करता गया | 
ओर भगवान्‌ उसकी.शङ्काओं का सभाधान करते चले | अन्ततः उनके. 
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उपदेश-वचनों से अजुन का मोह छूट गया और गतसन्देह हो वह 
स्वेच्छा से युद्ध के लिए उद्यत हुआ । 


अन्थारम्भ के उक्त नाटकीय कथोपकथन से स्पष्ट सङ्केत मिलता 
है, कि, कतव्य-अकतव्य का निणय गीता का प्रारम्भिक प्रयोजन है | 
अजुन उस प्रकार के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता हे जो संशाय, 
अज्ञान, मानसिक असन्तुलन या aag तथा हृदय दोबल्य के 
कारण विषम परिस्थिति में अपने कत्तव्य मागे को निघोरित करने में 
असमर्थ हे | श्रीकृष्ण उस निर्मल, चेतन्य, जागरूक या प्रबुद्ध के 
समान हें जो सत्यमागं पर या कमंपथ पर चलना अच्छी तरह से 
जानता हे | श्रीकृष्ण के उपदेशों का सार यही हे, कि, अनेक संकट 
ष सहकर भी स्वधमं के अनुष्ठान से विसुख नहीं होना 
चाहिए | 


गीता के प्रथम पाँच अध्यायों में स्वधम अथवा कर्म की आवश्य- 
कता का निरूपण किया गया है | छठे में इन्द्रिय-नि्रह के लिए योग 
के साधनों का उल्लेख है। साथ ही यह भी बताया गया है, कि, 
विषय-बासना के बिनाश के लिए परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान अनिवार्य 
है | गीता इसको पूर्णतः स्वीकार करती है, कि, परमेश्वर के ज्ञान के 
अतिरिक्त किसी दूसरे उपाय से मोक्ष नहीं मिल सकता तथा इस ज्ञान 
को प्राप्त करने के लिए अक्ति सुगम साधन है। भक्ति के द्वारा ज्ञान 
आप्तो जाने पर जो व्यक्ति कमं से विसुख नहीं होता अथात्‌ जो कर्म 
| : य का त रो रहता है उसे 'कमंनिष्ठ' कहा जा सकता 

स प्रकार गीता के अवशिष्ट बारह अध्यायों में भ 

विवेचन कमयोग की सिद्धि फे लिए ना गया हे | Turms 


_ __ मनुष्य को कमं करते रहना चाहिए | कर्म मोक्ष का बाधक नहीं 
होता संन्यास या वेराग्य से जो मोक्ष मिलता हे वही कमंयोग से भो 


आप्त होता हे | इतना तो सब मानते हैं; कि, किसी भी देहधारी 
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सानव के लिए कर्मों का त्याग असम्भव है। प्रकृति उससे कर्म 
करायेगी ही । प्रकृति से ही सब कुछ होता रहता हे ! इस प्रकार जब 
यह निश्चित है, कि, कमे छूट नहीं सकते, तब बुद्धि को सम और स्थिर 
करके कर्तव्य कर्मा को करते रहना ही श्रेयस्कर हे | गीता कहती है 
कि, सनुष्य का अधिकार केवल कम करना हे | कर्म के फल को पाना 
या न पाना उसके बशा की बात नहीं हे | इसलिए फलाशा को छोड | 
कर ही कमे करना चाहिए-। ईश्वर को फलदाता मानकर या फल से तटस्थ 
रहकर जब केवल कत्तव्य समझकर कोई काम किया जाता है तो उसे 
निष्कास-बुद्धि से किया कमे कहते हैं । 

कहा जा चुका हे कि, गीता निष्काम कम की ओर प्रवृत्त करती 
है; साथ ही वह यह भी निर्देश करती है कि ज्ञानी व्यक्ति अपने कत्तेठ्य 
कर्म को करते हुए अपने आचरण से लोक को भी उन्नति के मारां में 
लगा देता है| इसी को “'लोक-संग्रह” कहते € | जब तक HJA समाज 
में रहेगा तब तक उसको इसे ( लोकसंग्रह ) भी करना पडेगा । इस 
तरह गीता मानबमात्र के लिए सुगम और हितकर सन्देश देती हे | 
वह ज्ञानमूलक भक्तिप्रधान कमंयोग की शिक्षा देकर जीवन की 
समस्याओं को सुलकाने का और स्वतन्त्र या मुक्त होने का निष्कंटक 
मार्ग निघोरित करती हे | गीतोक्त माग पर चलकर व्यक्ति अद्वितीय 
आनन्द और पूर्णता की उपलडिध कर सकता है | 

वेद, उपनिषदू , भागवतधमे, सांख्य, योग आदि के सिद्धान्तों का 
सार ग्रहण कर अद्वेत की अम्ृतवषों करनेवाली गीता 'बघुधेव कुठुम्बकम? 
का पाठ पढ़ाती है | यह अज्ञानवश दुःख भोगने वालों का उद्धार करने 
चाली, आत्मश्रेष्ठता का भाव जगाकर मानवता की रक्षा करने वाली 
पुस्तक हे | वैष्णवीयतन्त्रसार के निम्नलिखित श्लोक में इसकी उक्त 
उपयोगिता का ही संकेत है: ; 

संसार सागर घोरं तर्तुमिच्छति यो नरः! 
रीतानावं समासाद्य पारं यातु सुखेन सः॥ 
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l 
x 
( जो मनुष्य इस घोर संसार-सागर का संतरण करना चाहे वह । 
गीतारूपी नाव के संहारे सुखपूर्वेक पार चला जाय ) | गीता gÀ इसी- | 
लिए प्रिय है, कि, इसके उपदेश agio नहीं व्यापक हैं, सामयिक नहीं. | 
शाश्वत या सावेकालिक हे, व्यष्टि के उत्थानकारक ही नहीं लोकसङ्गल | 
के विधायक हैं | x 


“AEDS 


अध्ययन के लाभ 


| 
पुरानी पुस्तकों का एक विक्रेता मेरा पुराना परिचित है। उसके | 
पास न तो कोई साइनबोड लगी दूकान हे और न किसी विख्यात 
पुस्तकभ्रकाशक की एजेंसी | वह फरी-पुरानी धोती या लुंगी के वेठन 
में अपनी चल दूकान साइकिल के पीछे ( केरियर पर ) लिये फिरता 
हैं| उसमें अधिक से अधिक सौ-पचास पुरानी पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें 
रहती हैं । विद्यार्थी-जीबन में मैं उससे (एक आना प्रतिदिन के हिसाब | 
से किराये पर ) लेकर रोमांचकारी उपन्यास लुक-छिपकर बड़े चाब से 
पढ़ा करता था | तब से अब तक बीसों वषे बीत गये, दुनिया में न 
माळूम कितने उलटफेर हुए, आकाशीय ग्रंह-नक्षत्रा ने बहुतां की किस्मत 
बदल डाली, आदमी चाँद पर!बसने की तरकीब निकालने लगा, भारत | 
स्वतन्त्र हो गया लेकिन उसकी किस्मत के सितारे नहीं चमके । वैसे 
ही पुराने लिवास में, उसी साइकिल पर, बही :चलती-फिरती ( चेठन 
सं बंधी ) दूकान लेकर प्रसन्न-चदन “नमस्ते हुजूर? कहते हुए बह बक्त- 
वेबक्त मेरे यहा चला आया करता हे | उस अलमस्त पुस्तक-विक्रेता 
की बातों में दरबारी. अदब, अनुभूति की गहराई, कृति और कृतिकार 
की आलोचना, युग और समाज पर तीखे व्यङ्गय तथा उन पुस्तकों को 
खरीद्ने-वेचने वालों के मनोवृत्ति-चित्रणं के पुट रहा करते हैं। उस | | 
मस्तमौले का दिलचस्प व्यक्तित्व मेरे अध्ययन का विषय रहा है और... | 
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उसने मेरे स्वाध्याय-यज्ञ मे सदा समिधा जुटायी है, इसलिए प्रसङ्गतः 
प्राप्त दो-चार बातों के उल्लेख का लोभ संवरण नहीं कर सकता । 
अपने भानुसती के पिटारे के sesi को दिखाते समय बातचीत 
करते हुए वह प्रत्येक वाक्य के प्रारम्भ में 'हुजूर! श्रीमानजी' या 
“महाशयजी? सम्बोधन लगाना नहीं भूलता है तथा खरीददार की 
रुचि को भाप कर ही पुस्तकें दिखाता हे | जिस पुस्तक या लेखक के 
बारे में वह कुछ नहीं जानता, उसके चे चनेवाले के (जिससे उसने आधे 
दाम पर खरीदा हे) विषय में ही कुछ कह डालता है। सारांश कि, 
बह्‌ यों ही चुपचाप पुस्तकों को खरीददार के सामने नहीं रखता, अपितु, 
हर पुस्तक के साथ उसकी अपनी. आलोचना या अध्ययन की बात 
चलती इं । उसने कई तरह की बातें मुझसे कही हं | किन्हीं पुस्तकां 
को दिखाते समय उसने यह कहा हे कि-“हुजूर ! ये पुस्तकं उस 
रिटायडे ( अवकाशप्राप्त ) प्रोफेसर की हें जिसने हर महीने की आधी 
तनख्वाह पुस्तकें खरीदने में लगा दी हे । वे महाशय अमेरिका हो 
आये हें और कहते हैं, कि, वहाँ के एक-एक प्रोफेसर के पास जितनी 
पुस्तकें रहती हें उतनी भारत के अच्छे-अच्छे पुस्तकालयां में नहीं 
रहती |? कभी उसने किसी पुस्तक के बारे में यह कहा कि, इस 
पुस्तक की लाखों प्रतियाँ उस समय निक चुकी हें जब एक रुपये में 
चौबीस सेर गेहूँ मिलता था ।? किसी. पुस्तक के लेखक के बारे में उसने 
दृद भरी आवाज में कहा कि, “श्रीमान्‌ जी ! इसका लेखक जिन्दगी भर 
सेरी तरह फटेहाल रहा । अपनी जरूरत पूरी करने के लिए चन्द चांदी 
के डुकड़ों पर इसकी पाण्डुलिपि को प्रकाशक के हाथ वेच दिया। 
लेखक के पास तो कफन के लिए भी पैसे न रहे, पर, प्रकाशक लख- 
पती हो गया I?” एकबार वह एक पोटली लिये मेरे पास आया ओर 
खड़े-खड़े ही उसने कहा--“पंडित जी ! आज खजाना लाया हूँ, इसे रख 
लीजिये और कम से-कम दस रुपये दे दीजिये | यह उस महापण्डित 
की थाती है जो जन्म भर इसी की उपासना करता रहा ओर हर सालः 
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इसे बरसात के बाद धूप में सुखाकर (नीम की सूखी पत्तियों के साथ) 
बेठन में सजाकर रखता रहा । आज बह महापण्डित नहीं हे और 
उसकी विधवा वृद्धा पत्नी लकड़ी के अभाव में इससे चूल्हा जलाने 
जा रही थी । में लकड़ी के लिए पाँच रुपये देकर आया हूँ और दस 
रुपये तुरन्त पहुँचाने का बचन दे आया हूँ |” SŠ देखा उस चेठन में 
पचीसां अलभ्य हस्तलिखित aaa थे। उसे रूपये दे दिये। 
इस तरह न माळूम कितनी बार कितने प्रकार की वाक-चातुरी के 
साथ उसने मुझे पढ़ने के लिए पुस्तकं दी हें । उसकी बातें और 
व्यक्तित्व तो वस्तुतः रेखाचित्र के विषय हें, तथा उन्हें यहाँ लिखना 
अप्रासङ्गिक सा लगेगा, फिर भी, एक आखिरी बात लिखकर प्रकृत का 
अनुसरण करूंगा | | 


` 


इृष्टि एक ऐसी पुस्तक पर पड़ी जिसे उसने अखबारी कागज सें लपेट 
कर सुतली से बाँध रखा था | जब मैं उसे खोलने लगा तो सेरे हाथ से 
इ उसने कहा कि “माफ कीजियेगा; किसी कीमत पर मैं इसे 

गा नहीं | बीस साल से हजारों अफसरों, प्रोफेसरों, बकीलों 
sapu, बाबुओं को इसे पढ़ा चुका हूँ। बड़ी हिफाजत से 
इसे रखता हँ | जो भी इसे पढ़ता है, खरीदना चाहता है; लेकिन, 
यही मेरी पेट-पूजा का असली जरिया हे | पाँच आने रोज पर पढने 
को देता हूँ और हर चौथे दिन पाठक से एक गोदान ( सवा रुपया ) 
के साथ इसे बापस ले लेता हुँ”। उसने उसे खोलकर मुझे द्या 
ओर पहले पृष्ठ के रिक्त स्थानु पर पेंसिल से. लिखे हुए एक अनुच्छेद 
को दिखाते हुए कहा कि, “ये वाक्य यहाँ के सबसे अधिक अध्ययन- 
रील, गम्भीर विचारक, और सुप्रसिद्ध दार्शनिक के लिखे हें। यह 


एक बार उसके सनातन गदूठर की पुस्तके उलटते पुलटते मेरी 


उस्तक एक ही साथ इतिहास, राजनीतिशाख, आलोचना, उपन्यास | 
र आत्मकथा पढ्ने का आनन्द देती है”। मैंने पेंसिल से लिखे | 
उन वाक्यों को पढ़ा | लिखा था-“इस मेधावी युवक लेखक के समान | 
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अन्तर्भेदिनी दृष्टि कम लेखकों की हे । भाषा पर असाधारण अधिकार 
रखने वाले इस क्रान्तदर्शी ने पश्चिमी सभ्यता की पोल खोली है L 
दुनिया की राजनीति और मुख्यतः भारत के विषय में इसकी बीस वर्ष 
पूर्व .की गयी सविष्यवाणियाँ आज अक्षरशः घटित हो रही हे । व्यक्ति, 
समाज और राष्ट्र की चेतना को उद्बुद्ध करने वाली यह अद्वितीय 
पुस्तक है. ।” टिप्पणी पढ़कर में उसे उलट-पुलट रहा था कि, उसने 
आत्मविश्वास के स्वर में धीरे से टिप्पणीकार का हवाला देते हुए कहा- 
“यों तो दुनिया की हर. वस्तु का अध्ययन आदमी को उसके झुकाव 
के अनुसार आनन्द देता हे, पर किताब पढ़ने का भी “इश्क? गजब 
का होता है ।” में पूछ बेठा-क्यों जी ! यह (इश्क? क्या बला है ?? 
उसने मुस्कराते हुए कहा--पण्डित जी ! बड़े भोले बनते हो। 
किताबों सें हजारों रुपये फूँक दिये और अब तक यह नहीं सममा कि. 
“इश्क' किस चिड़िये का नाम हे.? उसी “इश्क को तो आप लोग 
प्रेम” कहते हें । मेरी जुबान लखनवी हे, इसलिए, 'प्रेम' की जगह 
“इश्क? मुँह से निकल गया ।” उसकी बातें सुनकर मुझे हँसी आ गयी 
और बात यहीं समाप्त हो गयी। बह किताब मेने पढ़ने के लिए 
(किराए पर ) ले ली | š: 

सोचता हूँ कि, सचमुच अन्य विषयों के प्रेम की भांति ही “पढ़ने” 
का भी प्रेम हो जाया करता है । जीने और जानने की चाह मनुष्य की 
प्रकृति में है, जन्मजात है । वह स्वभावतः नयी बातों को जानने के 
लिए उत्सुक रहता हे । अपनी जिज्ञासा की तुष्टि के लिए वह नामा 
प्रकार के पदार्थों का अध्ययन करता है | वह अपनी जिजीविषा की 
पूर्ति के लिए नये-नये साधनों को खोज निकालता है.। पर कभी-कभी 
ऐसा भी होता है, कि, सब कुछ रहते हुए भी मनुष्य का सन नहीं रमता | 
बह आनन्द न मिलने के. कारण खोया-खोया सा रहता है। ऐसी 
स्थिति में मनुष्य के qq: आनन्द का साधन या उसके मानसिक 


y 


<ë का उपकरण साहित्य की पुस्तकें हुआ करती ë | 
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सामान्यतया पुस्तकों द्वारा ही मनुष्य ज्ञानोपलब्धि. किया करता | 


है, और उन्हीं से उसके अन्तःकरण का संस्कार होकर उसमें सदू" 
वृत्तियों का उदय भी होता है | पर, अनन्त ज्ञानराशि को सुरक्षित रखने 
बाली असंख्य पुस्तकों को न तो कोई पढ़ ही सकता हे और न सभी 
पुस्तकं समानरूप से सभी पाठकों का रञ्जन ही कर सकती हें । अस्तु, 
विचारकों का कहना हे कि अपनी रुचि के अनुसार छुछ पुस्तकों 
उलट-पुलट कर देख लेना चाहिए, कुछ को सरसरी निगाह से बाँच 
लेना चाहिए, कुछ का रस या आनन्द लेते हुए .अध्ययन करना चाहिए 
ओर कुछ को पचा डालना चाहिए | 


. अल्पकाल में ही मन के रञ्जन या अलौकिक आनन्द की प्राप्ति के 
लिए कहानी, उपन्यास, नाटक और काव्य का अध्ययन किया जाता है| 
इनके अध्ययन से अनिवेचनीय आननद-प्राप्ति के साथ साथ हमें 
च्यवहार ज्ञान होता हे और चरित्र-निर्माण की सीख भी मिलती है । 
पाठक में नेतिक चेतना का सञ्चार जितनी सरलता से इनसे हो जाता 
है उतनी सरलता से किसी धर्म-म्रन्थ या उपदेशक के बचनों से नहीं 
हो पाता | वेज्ञानिक बिषयों का अध्ययन मनुष्य की ज्ञानशक्ति और 
क्रियाशक्ति को बढ़ाता है, पर उक्त साहित्य के अध्ययन से प्रधानतया 
उसकी इच्छाशक्ति का बिकास होता है | बह उसे सचुष्यता की उच्चतम 
सावःभूमि पर ले जाता है | वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों प्रकार के 


aaa मानव की जिज्ञासा और जिजीबिषा की तुष्टि के 


सच qad तो अध्ययन एक ऐसी तपस्या हे जिस 
जससे भक्ति औ 

I दोनों a की प्राप्ति होती हे। संसार में जो कुछ जल सनक 

AR सभ्यता-संस्क्ृते आज हमारे सामने है वह सब अध्ययन-पूत 

आत्माओं की ही देन हे। मानव ने अध्ययन-साधना से ही बिराट की 


दी अन्तरिक्ष यात्रा का साहस किया है । . . 


अनुभूति की हे और प्रकृति की खुली पुस्तक के परमाणुओं को पढ़कर 
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अध्ययन एक प्रकार की योग-साधना है और अध्येता हे योगी | 
जिस प्रकार से साधक अपनी समस्त चित्तवृत्ति को एकाग्र कर विराट 
का चिन्तन करता है, उसी प्रकार अध्ययनशील व्यक्ति भी सतत 
अभ्यास के द्वारा दुर्निम्रह और चंचल मन को बश में करके ज्ञेय बिषय 
में लगाता है | अध्येता जब ज्ञेय से एकाकार हो जाता हे तब कहाँ 
उसे चरम ज्ञान होता दै। जैसी आनन्दाचुभूति साधक को होती é 
उसी प्रकार का रसमय अनुभव अध्येता को भी होता ह. | दोनों के 
प्रारम्भ में इतना ही अन्तर हे कि, एक (योग-साधना) में समथ गुरु की 
सशरीर उपस्थिति आवश्यक है. और दूसरे ( अध्ययन-साधना ) 
में अन्थ-गुर से काम चल जाता हे; अन्थकार की जरूरत नहीं का 

ग्रन्थ हमारे सुसे्य शुरु और सच्चे साथी हैं। आरम्भ में मैंने 
अध्ययन-रुचि उत्पन्न करनेवाले एक ही परिचित की चचो की है पर 
अब न साळूम कितने चिरःपरिचित मेरे इदंगिद रहते हें । बह्‌ पुराना 
परिचित तो केबल विक्रेता है; पर, मेरे सावंकालिक सुहृद w ऋषि, 
महर्षि महात्मा, पण्डित, प्रवक्ता, धर्मोपदेशक, देशहितेषी, राजनोति- 
Ame, इतिहासवेत्ता, महाकवि, ज्ञानी, विज्ञानी आदि। उस एक के 
व्यक्तित्व के अध्ययन से. तात्कालिक मनोबिनोद हो जाया करता था 
पर इन अनेक मित्रों में तो सदा डूबे ही रहने में आनन्द हृ । उक्त 


Q 


cN A 
Regg गुरुओं की श्रद्धापूबंक सेवा सदा ही परिणाम-रमणीय है | 


अध्ययन में ( आत्मानन्द के लिए ) रुचि उत्पन्न होना बड़े भाग्य 
'की बात है। लगन लगने में बहुत अंशा में तो प्राक्तन संस्कार काम 
करते हैं और कुछ अंशों में बातावरण तथा जिज्ञासा प्रेरित करती हूँ | 
व्यक्ति की नियस-परायणता या अभ्यास से अध्ययन-निष्ठा को बल 
'मिलता हे. तथा ज्ञातव्य का ज्ञान कर लेने पर उसकी प्रतिभा में 
नवोन्मेष होता हैं या नयी चमक पेदा होती हे | ध्यान रखना चाहिए 
'कि उद्रपूर्ति के लिए केवल gaea से काम चलालेबाले व्यक्ति 
कथित आनन्द-लोक की परिधि से दूर हो रह जाते हैँ | उसमें तो वे ही 
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प्रवेश कर पाते हें जो शास्त्राभ्यासी हैं, जिनकी अध्ययन-निष्ठा बलवती 
है और जो सांसारिक चाकचिक्य में न पड़कर एकान्तबास करते हैं, 
अध्ययन-समाधि लगाते हें | 


SHE 


हमारे छात्र और अनुशासन हीनता 


समाचारपत्रों में प्रायः अनुशासनहीनता की घटनाओं की खबरें 
निकला करती हें तथा नेतृवृन्द, अभिभावक और बड़े-बूढ़े इन्हें 
पढ़ कर घोर चिन्ता व्यक्त करते हैं। वे इस अराजक उच्छङ्कल या 
` अस्त-व्यस्त वातावरण को दूर कर उत्तरदायित्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था 
चाहते हैँ | जब कभी उन्हें छात्र-सभाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, 
विश्वविद्यालयों ओर दीक्षान्त समारोहों में बोलने का मौका मिलता है 
तो बे विद्यार्थियों को अनुशासित रहने की सलाह देते हैं। उनकी 
वक्तता का प्रभाव नवयुवकों के मानसपटल पर किस सीमा तक 
पड़ता है इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता हे कि, शिक्षण 
संस्थाओं में अद्यावधि अनुशासनहीनता बनी हुई हे । आखिर इस 
प्रकार की उच्छुद्डल, स्वच्छन्द या अनुशासनहीन स्थिति के प्रमुख 
कारण क्या हैं और इसे कैसे रोका जाय? क्या पूरा समाज अस्त- 
` च्यस्त अथवा आदरशे*च्युत हो गया हे या केवल नवयुवक वर्ग ही 
अनेतिक आचरण कर रहा है ? क्या यह ( हमारी पराधीनता और 
स्वाधीनता के बीच के ) सं्रान्ति-काल की देन है अथवा हमारे राज- 
नीतिक ढांचे की कृपा है ? क्या नवयुवकों के हितेषी उपदेशक अपने 
आचरण का आदरा भी प्रस्तुत करते Š या केवल कहते भर ही हैं ? 
कया पूरा छात्र समाज ही अननुशासित हो गया हे या तालाब को 
गन्दा करने वाली एक मछली की तरह गुमराह करने बाले कुछ ही 


अनुशासनुहीन. छात्र हैँ? क्या हमारे शिक्षा-क्रम में कोई दोष है ar 
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विद्यार्थियों के अभिभावक ही उन्हें नियन्त्रित नहीं रख पाते ? इस 
प्रकार के अनेक प्रश्‍न हमारे सामने हें और इन पर अगर तटस्थ होकर 
स्वस्थ विचार किया जाय तो साम्प्रतिक समस्या का हल निकल सकता 
हे. आथिक ` विपमता-बिपञ्चता, त्रास, विघटनकारी प्रवृत्तियो की 
अधिकता ओर अविनश्वांस वाले इस युग में हमें अपने नवोदित राष्ट के ` 
सवोङ्गीण विकास के लिए नवयुवको को निष्ठावान्‌ » अनुशासित और 
राष्ट्रासिमासी बनाना है। चे ही भविष्य के कणेघार हैं। यदि आज 
हम उनका उचित नेतृत्व करें तो कोई कारण नहीं कि, वे अपने कत्ते्य 
ओर दायित्व को समभाकर ठीक रास्ते पर न आ जायें | 


` सर्वप्रथस हम अनुशासन! पर विचार करें | 


जीवन को पूणता की ओर ले जानेवाले या यों कहें कि, हमें नैतिक 
सीख देकर मानवता की ओर अग्रसर करनेवाले उपनिषद्‌-वाक्यों में 
अनुशासन”! के बिषय में कहा गया हे :--“सत्य बोलो; घर्स का 
आचरण करो; स्वाध्याय प्रवचनादि में प्रमाद या आलस्य सत करो; 
माता-पिता, आचाये .तथा अतिथि में पृड्य-बुद्धि रखो; केवल निकृष्ट 
और त्याज्य कर्मों से डरो; किसी कम में सन्देह हो तो जैसा आचरण 
आप्तेष्ट करें बेसा तुम भी करो''*** 'यही तुम्हारे लिए आदेश, उपदेश 
या अनुशासन है ।” तात्पर्यं यह कि, आप्तेष्टों का वचन-पालन ही 
. अनुशासन! हे और सामाजिक जीवन को सुचारु रूप से चलाने के 
लिए नियमित कत्तेव्य-पालन परम आवश्यक है | > 
किसी भी मनुष्य का अनुशासित व्यवहार या तो उसकी विमल- 
बुद्धि की प्रेरणा से या समाज में कुख्यात होने के भय से अथवा शासन 
द्वारा दण्डित होने की आशंका से होता हे! जो न तो स्वभावतः 
अनुशासित हे और न तो समाज में कलङ्कित होने से ही डरता हे, 
उसे कानून या राजाज्ञा ठीक करती है | अनुशासन से व्यक्ति सें स्नेह, 
शील, सौजन्य, करुणा और पूज्य-बुद्धि का विकास होता हे तथा पारि- 
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वारिक एवं सामाजिक जीवन सुखमय हो जाता है | हमारे संयम, 
अध्यवसाय और संगठन का जनक अनुशासन ही. हे 

आज अनुशासन की आधार-शिला हिल रही हैं । ध्यक्तित 
स्वतन्त्रता का अथे समाज में 'परम स्वछन्दता' लगाया जा र | 
== रूप से नेतृत्व की अभिलाषा इस प्रकार बढ़ रही हे; कि, प्रत्येक 
व्यक्ति ‘लीडर? ही होना चाहता हे, अनुगामी (फॉलोवर) नहीं । विचार 
करें कि, समाज में यदि नेताओं की ही घूम मच जायगी तो समाज चलेगा 

केसे ? जब तक इस मनोवृत्ति पर अंकुश नहीं लगाया जाता तब तक 

सामाजिक अव्यवस्था या विश्शंखलता बनी रहेगी। नागरिक-दा यित्व-रहित, 
शासन-हीन-समाज के' नवयुवक छात्र भला केसे अनुशासित होंगे ९ 

घर की जिम्मेदारियों से मुक्त रहने के कारण छात्रों में एक ओर तो 
प्रकृत्या स्वच्छन्द वृत्ति घर किये रहती हे, दूसरी ओर हमारे राजनेतिक 
बन्धु अपना ` उल्ळू सीधा करने के लिए उन्हे दीक्षित करते रहते हैं । 
परिणाम यह होता है, कि, उन अधकचरे पछलगे छात्रनेताओ में न 
तो नागरिक-भावना का विकास हो पाता हे और न वे नियन्त्रित ही हो 
पाते हैं। यदि उन्होंने कोई समाज-विरोधी भी काम कर दिया तो बड़े 
का साया सर पर होने के. कारण अपराध क्षम्य हो जाया करता हे | इस 
प्रकार अनुशासनहीनता को बढ़ावां देकर राजनतिकों का अनुशासन 
का पाठ पढ़ाना परोपदेश-कुशलता ही हे, सच्ची नेतिकता नहीं । 

पूर्वोक्त प्रश्नों में हमने संक्रान्ति-काल की चचो की है। हम यदि 
अपने स्वतन्त्रता-आन्दोलन के इतिहास का पयोलोचन करें, तो, इस 
निष्कषे पर पहुँचेंगे क्रि, अँगरेजी प्रसुता के युग में स्वदेश में हुई नाना 
` प्रकार की क्रान्तियों का भी मनोवेज्ञानिक कुप्रभाव कम नहीं पड़ा हे | 
स्चतन्त्रता-प्राति के लिए ( देश-सेबा के नाम पर) जिन साधनों को. | 
x हमारे अगुवा लोग अपना गये हैं, उनका उपयोग आज अपनी उन्मुक्तता | 
के लिए विद्यार्थी कर रहे हैं । उन्हें कोई केसे .समभावे कि, जो उम्र | 
आचरण या आन्दोलन गुलामी को दूर करने के लिए उन दिनों उचित | 
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था, आज वही ( स्वतन्त्र होने पर ) अनुचित है ? स्थिति तो यह है, 
'कि, मियॉ की जूती.भियाँ के सिर? । आज विद्यार्थी यह.भी देखता है, 
कि, संसद ओर एसेंबली में आये दिन 'तू-तू में-में' (अहं च त्वं च), घर- 
पकड़ और हाथापाई हुआ करती है | जनवगे के प्रतिनिधि कहे जाने 
चाले ये लोग विधान-सभा में जूते तक चला देते हैं। ऐसे उदण्ड सफेद- 
'पोशो के प्रवचन-काल सें यदि वह विद्यार्थी अपनी अनुशासनहीनता की 
बात सुनता भी है, तो, उसे अनसुनी कर देता है | अस्तु, आज आवश्यक 
है, कि समाजके हर तबके के नेता अपने आचरण का आदश प्रस्तुत 
करें | यदि उनमें कत्तन्यनिष्ठा, ईमानदारी, सत्यग्रियता, उदारता, संयम 
तथा त्याग की भावना रहेगी, तो, विद्यार्थी भी अवश्य ही संयमी होंगे | 
विद्याथी का अधिकांश समय परिवार ओर समाज में बीतता है | 
यदि उसपर पारिवारिक ओर सामाजिक नियन्त्रण रखा जायगा तो 
उसके यिगड़ने की नोबत ही नहीं आयेगी | माता-पिता या अभिभाबक 
का पथ-प्रदशन विद्यार्थी को. अनुशासित रखने में बहुत ही सहायक 
होता हे । परिवार के सुसंस्कार उसे पथ-भ्रष्ट नहीं होने देते । प्रायः 
देखा जाता है, कि, अधिकांश अभिभावक अपने आश्रितों को विद्यालयों 
में प्रवेश करा देने के अनन्तर अपने को उत्तरदायित्-सुक्त समम लेते 
हें । यदि वे अपने बालकों की रुचि, अध्ययन ओर कत्तेव्य पर समुचित 
ध्यान रखें तो, निश्चित है, कि, उनका सम्यक्‌ बिकास होगा । परिबार 
की सामाजिक सत्ता भी है। इसलिए, बालक का सामाजिक सम्बन्ध भी 
ठीक रहना चाहिए l समाज में कुछ ऐसे तत्त्व होते € जिनके छारा 
सुकुमार-मति-छात्र पथ-अष्ट होते हें । यदि ऐसे जीवां पर कड़ी नजर 
रखी जाय और विद्यार्थी का सामाजिक व्यबहार उत्तम हो; तो, वह कभी 
अभद्र नहीं हो सकता | छात्र-समाज के उन तथाकथित अल्पसंख्यक 
बहुधन्धी बन्घुओं की चालें भी बहुसंख्यकां को अचुशासनदीनता की 
ओर खींच ले जाती हैं | यहाँ भी सतकता की आवश्यकता है | हषे हे? 
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कि, व्यापक अनुशासनहीनता की चर्चा करने वाले शासकों की 


दृष्टि आधुनिक. शिक्षा-अणाली की ओर गयी है और सुधार-योजनाएँ 
बनायी जा रही इं | | 


AN A r y ` rN 
यह सवबिदित हे; कि, अद्यतन शिक्षा-क्रम में गुरु-शिष्य 
का व्यापारिक सम्बन्ध भात्र रह गया है। उनके बीच स्नेह 
ओर विश्वास का वह सम्बन्ध नहीं हे जो प्राचीनकाल में हमारी 
संस्कृति में मिलता है। उन दिनों विद्यार्थियों को निष्ठापूर्वक 
अध्ययन का उपदेश दिया जाता था और छात्र अपने शुरूजनों 
की भावनाओं का आदर कर मनोयोगपूर्वक विद्याध्ययन में लगे. 
रहते थे। आज पेसे फे चलते {शिक्षकवर्ग का न तो नेतिक प्रभाब 
ही पड़ पाता हे और न उस प्रकार की आत्मीयता का ही विकास हो 
पाता है जिसमें गुरुशिष्य का सम्बन्ध पिता-पुत्र जैसा होता था । 
संघषग्रस्त संकटमय जटिल जीवन के कारण भी आज का शिक्षक वर्ग 
उस आध्यात्मिक सम्बन्ध का विकास नहीं कर पाता है । विचारकों का 
यह भी कहना है, कि, अधिकांश शिक्षण-संस्थाओं में दलगत भावनाओं 
की वृद्धि के कारण योग्य शिक्षकों का अभाब सा हे । यदि विद्यार्थी की 
मनस्तुष्टि के लिए बोद्धिक-सोजन नहीं सिलेगा तो उसके खाली दिमाग 
में शेतानी के सिवाय और. क्या सूझेगा ? प्रतिभाशाली शिक्षकों के 
रहने पर छात्रों में श्रद्धा-बुद्धि स्वतः जग जायगी और पढ़ाई में ही 
उनका विशेषतः काल-यापन होगा। योग्य शिक्षक की सबसे बडी 
सफलता यही है, कि, वह छात्रों में पढृने की रुचि उत्पन्न कर दे। -.. 
हे kal A =. F` Q ` 3: 
Ce P 
ओर शारीरिक विकास में योग मिल शिया ai s: arer 
गस म॑ योग मिलता <ë | शिक्षाधिकारी और संस्थाएँ: 
यदि छात्रों की उचित साँगों की पूर्ति के लिए सहृदयता-पूर्वंक बिचार 
करें तो उनकी सामूहिक हुल्लडबाजी का अवसर ही नहीं आयेगा | 
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जहाँ तक पाठ्यक्रम का प्रश्‍न है, उसमें आमूल. परिवर्तन की; 
आवश्यकता हे | देश की आवश्यकता को ध्यान सें रखकर पूरी शिक्षा- 
व्यवस्था होनी चाहिए | साथ ही यह भी देखना हे, कि, पढ़ लिखकर 
विद्यार्थी जीविका के लिए सटकता न रहे और अपने भविष्य को अन्ध- 
कारसय न ससके। राष्ट्र की शिक्षा-पद्धति सामाजिक ओर पारिवारिक 
जीवन से सेल खानेबाली तथा सिथ्यासिमान न जगाकर स्वाबलम्बी 
बनाने वाली हो । युवकों में स्फूर्ति, तेज, बल, आत्म-रक्षा की भावना. 
ओर अनुशासन-प्रियता के संचार के लिए सेनिक शिक्षा अत्यावश्यक 
हे । बिदेशी आक्रमणों से राष्ट्र की रक्षा करने के लिये भी सेनिक-शिक्षा 
जरूरी है | नेतिक-शिक्षा की योजना व्यक्तित्व-विकास तथा सामाजिक 
उत्तरदायित्व, के निवोह के लिये जरूरी है | 

उक्त बातों पर ध्यान रखते हुए यदि हमारी अन्योन्याश्रित पाउय- 
ग्रणाली चल निकलेगी तो निश्चित दे, कि, न वो राजनेतिकों, अभिभावकों 
अथ च बुजुर्गों की यह शिकायत रहेगी कि, हमारे छात्र अनुशासनहीन 
हैं ओर न विद्यार्थी ही अनिश्चित-सबिष्य की भावना में दोलायित 
रहता हुआ जिस किसी तरह से केवल उपाधि प्राप्त करने के लिए 
पढ़ेगा । यदि राजनेतिक लोग शिक्षा संस्थाओं का पिण्ड छोड़ दें और 
विद्यार्थियों को उचित नेतृत्व एवं सुविधाएँ प्राप्त होती रहें, तो, हमारे 
नवयुवक विश्व में किसी से पीछे नहीं रहेंगे । 


SHES a 
स्वास्थ्य-रक्षा 


गीतिकारो Q 
हमारे महाकवियों भोर र्त ने शरीर की रक्षा करना सव- 
असुख कर्त्तव्य साना हे | यदि संस्कृत का एक मद्दाकबि यह कहता है, 


= 


कि, शरीरमाद्यं खलु घर्म्ताघनम! तो हिन्दी का दूसरा महात्मा भरी 
इसी कथन का अनुमोदन करता हुआ कहता हे, 'सब साधन कर मूल 
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| 
सरीरा? | यदि नीतिकार की दृष्टि में पुरुषार्थ सिद्धि के लिए शरीर का | 
स्वस्थ रहना प्रधान है, ( धमोर्थकामसोक्षाणामारोग्यं खलु साधनम्‌ ) 
तो, गोस्वामी का अनुभव भी (दूसरे शब्दों में) यही कहता हे, कि, रोग- 
युक्त शरीर वाले के लिए बिबिध भोग व्यर्थ हैं [ सरुज सरीर बादि बहु 
भोगा ]। लोक ने भी सब कुछ देख सुनकर ही यह लोकोक्ति निकाली | 
है, कि, “एक तन्दुरुस्ती हजार नेमत (सुंख-बरदान)”। निष्कर्ष यह, कि; 
देह के भला-चङ्गा रहने पर ही आदमी ध्म-कमे सब कुछ कर सकता 
है। जिसकी कर्मेन्द्रियाँ ओर ज्ञानेन्द्रियाँ ठीक या संयमित नहीं हैं, उसका 
मन भी स्वस्थ नहीं रहता तथा ऐसे व्याधि-मन्द्रि को लिये फिरनेबाले 
को सांसारिक सफलता एवं जीवन का आनन्द कहाँ ? अस्वस्थ काया 
भेंनतो उबर मस्तिष्क हो सकता है, न विचार-शक्ति आ सकती है, 
न प्रबल आत्मबल | 


आयुविज्ञानी यह मानते हैं, कि, शरीरस्थ वात-पित्त-कफ का सन्तु- 
लित रहना नीरोग का लक्षण हे और इनको सन्तुलित रखने के लिए 
नियमित जीवन एवं युक्तआहार-बिहार बहुत जरूरी हे । उनका 
कहना हे, कि, स्वास्थ्य-रक्षा के लिए शुद्ध-बायु, निमेल-जल, पथ्य- 
कर सादा पोष्टिक भोजन, वस्त्र एवं आवास की स्वच्छता, व्यायाम 
ओर समयानुसार विश्राम भी आवश्यक हें । नियमित जीवन व्यतीत 
करने के लिए मनको काय-रत रखना चाहिए | समयानुकूल कमीचरण 
से शारीरिक स्फूति या ताजगी बनी रहती है, विरसता या शिथिलता 
नहीं आती | सुप्रसन्न सन्तुष्ट व्यक्ति के शरीर-यन्त्र में रोग का जंग भी 
नहीं लगता | स्वास्थ्य-रक्षा के उपायों की चच करनेवाले उक्त विचारक 
निष्कषे-रूप में 'त्रह्मचय' को स्वस्थ-जीवन-घारण का महामन्त्र मानते हैं । 
अब, प्रश्न यह उठता है, कि स्वस्थं व्यक्ति के लक्षण क्या हैं ? 
क्या जो केवल हट्टा कट्टा “भीमकाय? है, वह तन्दुरुस्त है, या बह, जो 
_» दुबला पतला 'टिटिहरी! होते हुए भी सबलमना हे? उत्तर भें यह कहा 
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जा सकता हे, कि, सन का स्वस्थ रहना ही स्वास्थ्य का प्रथम लक्षण 
हे | साथ ही केवल शरीर-सेवी होना भी ठीक नहीं हे। जो लोग खाने- 
पीने में सतक रहकर प्रत्येक खाद्य-पदार्थ में 'बिटासिन' खोजते फिरते 
हैं, या यों कहिये, कि, जो (विटामिन! से युक्त भोज्य का ही संग्रह रखते 
हैं, उन शंकालुओं की जठराग्नि प्रदीप्त नहीं मानी जा सकती और 
उनका स्वास्थय चौपट ही समझना चाहिए | 

सभी काम ससय से सम्पादित करनेवाला की पाचन-क्रिया प्रायः 
ठीक रहती है और उन्हें वेद्यो, डाक्टरों या हकीमों की शरण नहीं लेनी 
पड़ती | सेने ऐसे gege वृषस्कन्ध-बन्घुओं को भी देखा है, जो दवा के 
बल पर अपना हाजमा बिगड़ने नहीं देते, दुरुस्त रखते हें | लेकिन, 
निरन्तर औषध-सेवन से भी शरीर-यन्त्र की प्राकृतिक शक्तियाँ क्षीण हो 
जाती हैं और रासायनिक क्रियाओं के परिणामस्वरूप कभी-कभी नयी 
व्याधियाँ भो उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे लोगों का मनोबल भी सन्दिग्ध 
ही हुआ करता है। मानसिक श्रम करनेवाला को ( पाचन-क्रिया ठीक - 
रखने के लिए) दवा के बदले शारीरिक श्रम करना आवश्यक माना 
गया है | | 

बहुतेरे व्यक्ति ढुव्येसनों के शिकार हो जाते हें. । जिस प्रकार से 
अनियमित जीवन स्वास्थ्य का परम शत्रु है, उसी प्रकार से दुव्येसन 
भी अस्वास्थ्य को आमन्त्रित करनेवाला अरि, हे । क्षणिकसुख या 
तात्कालिक उत्तेजना के लिए मादक-पदार्था का सेवन दुव्येसन है और 
इसका परिणाम सदा ही अरमणीय हुआ करता ह | दुठ्यंसनी व्यक्ति 
अपने मनोवेगो पर नियन्त्रण नहीं रख सकता और मानसिक तन्त्रा के 
असन्तुलित हो जाने पर उसका कोई काम ठीक से नहीं हो सकता | 
एक यूनानी हकीम का कहना हे कि, “इन्द्रियो और मनको वश में 
रखने वाला ही पूर्ण स्वस्थ. है ।” 

` उत्तम स्वास्थ्य के लिए सफाई, स्वच्छता की बड़ी आवश्यकता हे। जे 
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'किसी भी धमंप्रन्थ को उलटिये तो पाइयेगा; कि; आन्तरिक और 
बाह्य शुद्धियों पर उसमें बिशेष जोर दिया गया है। घसाचायों के 
अनुसार स्वच्छता में देवत्व का निवास हे ओर गन्दगी में आसुरी 
शक्तिया जोर मारती हें। बाह्य-शुचिता का सम्पादन कर ही सनुष्य 
"आन्तर पवित्रता प्राप्त करता है! जब तक वातावरण परिष्कृत नहीं 
रहेगा, तब तक निर्मल विचार भी नहीं आ सकते । हमारे यहाँ की 
' नित्यकर्म-विधियाँ इतनी वैज्ञानिक हैं, कि, इनके पालन से सव घकार 
के शरीर-सुख की उपल्व्धि की जा सकती हे । हमारे सनीषियों की 
सूच्मःजीचन-दृष्टि में छोटी से छोटी बातें भी आयी हैं: और उनको 
उन्होंने जन-हित के लिए या सामाजिक स्वास्थ्य के लिए धार्मिक 
आदेश के रूप में रख छोड़ा Š | पदे पदे पवित्रता, स्वच्छता या सफाई 
का निर्देश करने वाले हमारे पूवेज कितने सभ्य थे ? उन्होंने जो कुछ 
कहा है देश, काल और व्यक्ति को समक कर ही कहा हे | कहने की 
आवश्यकता नहीं, कि, उक्त धर्म-बचनों में अधिकांश विधि-वाक्य एवं 
निपेघ-बाक्य व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के उपाय हं । 


a स्वस्थ रहने के लिए यों तो डाक्टरी नुस्खे जेसी सलाह सभी 

देते हैं, कि समय से सोचे, तड़के उठे, नित्यःक्रिया से निवृत्त होकर 
झुचन्तन करे, जलपान-आहार के बाद कुछ विश्राम करे, देनिक काये में 
लगे, काये समाप्ति के अनन्तर कुछ मनोरंजन, और व्यायाम करे; पर, 
हारे आचायॉ ने इन सबको आहिक चयो के रूप में रखकर सनुष्य 
क आत्मिक बिकास के लिए कुछ दूसरी बातें भी सोची-सममी हैं । 
वे हैं; योग-क्रियाएँ। कसरती लोग आसन के नाम पर भले ही कुछ 
दण्ड-बेठक किंवा शीषोसन कर लें, पर, योग-क्रियाओं की तरह इनसे 
व्यक्ति का द्विबिध विकास नहीं हो सकता। अथौत्‌ , व्यायाम से शारीरिक 
पुष्टि तो होती है, पर, आन्तरिक दिव्य-शक्ति का स्फुरण नहीं हो पाता | 
योग से केनों की सिद्धि होती हे और उद्योग या कमक्षेत्र में पूर्ण 
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कौशल आ जाता Š | कुळ सोचते हैं, कि, योग-क्रियाएँ 'भभूत रमाने 

/ बालो? या ANE धारण करने वालों के लिए ही हुआ करती हैं| 
पर, उनका ऐसा. सोचना आान्तिपूर्णं है। शरीरशुद्धि द्वारा आत्म- 
संस्कार कर व्यक्ति को ऊँचा उठानेवाला “योग” हमारे यहाँ एक प्रकार 
से सच्चे सुख या भोग” का ही पयोय है | अस्तु; आत्मोत्थान के लिए 
इसे अपनाया जा सकवा É Í 


> 299० 


उद्योग 

उद्योग ही पुरुष का लक्षण है और उद्योगी पुरुषसिंह के पास लक्ष्मी 
अपने आप चली आती È l कापुरुषया कायर-मन का आधार 'दब हुआ 
, करता है और ऐसे मन्द-स्त्वा या उद्योग-दरिटरों के मनोरथ व्यथ ही 
उत्पन्न एवं विलीन हुआ करते हैं। उद्यम या कम से संसिद्धि श्राप 
करने वाले उत्तम जनन तो उपकरणों की अपेक्षा रखते a ओर न fm 
- के बार बार आने पर प्रारम्भ किये कर्म को छोड़ बठते Š | अध्यवः 
सायियां के लिए तो कुछ भी दुष्कर नहीं होता | उन्हे अपने सत्त्व या 
पौरुष का ही सदा भरोसा रहता हे ओर वे 'दूंब' को लात सार कर 
आत्म-शक्ति से आगे बढ़ते हैं, क्रिया-सिद्धि करते हूँ | पीरुष को अपना 
बशवर्त्ती समझ कर ही अमोघ-सङ्कल्प कणे ने कहा था कि ममायत्तं 

हि पौरुषम्‌? । t 
अदृष्ट अथच कर्म की गहन-गति A बाण दर शाख्कारां ने 
यद्यपि भवितव्यता की दुह्वाई दी है; तथापि, उन्होंने कहीं भी अकर्म- 
'ण्यता का अथवा कर्म-बिसुख होने का उपदेश नहीं दिया हे | उन्होंने 
जहाँ कहीं “दैन, “भाग्यः, अदृष्टः, 'विधि-लेख का महत्त्वअतिपादन 
“किया है, वहाँ व्यङ्ग्यरूप में सूचित किया हैं, कि, मनुष्य को फलारा 
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छोड़ देनी चाहिए | फल देवाधीन है और देव की आश्चर्यजनक चेष्टाएँ 
हुआ करती हैं | A Š 
जो फल की विचारणा में ही पड़े रहते हैं, वे अन्तस्‌ की शांति या 


` समचित्तता खो बैठते हैं और मनोनुकूल फल न मिलने पर अपने कमे 


को कोसने लगते हे | जो नीतिकार जोर देकर यह है, दि 

š है कहता द, कि, होनी 

होकर रहती है, वही यह भी तो कहता है, कि, विपत्ति में विषाद करने 
क्या लाभ ओर सम्पत्ति में बाँसों उछलने से क्या फायदा ? .वह 

कहा कहता है, कि, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहो ? नीतिज्ञ तो हमारे 


सामने यह उदाहरण रखता है, कि, सोये सिंह के मुह में सृग अपने आप 


s ` 
नहीं R उसे पेट-पूजा के लिए जगकर शिकार करना पड़ता है | 
~ w w 
कदन का तात्पयं यह, कि, हमारे विचारकों के बचन हमें जगाने 


वाले हैं, केवल दिवा-स्वप्न में कर छोड़ने वाले नहीं | सूक्ति महोदधि: 
महाभारत के शान्ति पवे में जहाँ देव” और “पौरुष? को अन्योन्याश्रित ` 
Cs है, बहाँ भी यह नहीं कहा गया है, कि, पुरुषार्थ का परित्याग ` 
दुनिया का काम चल जायगा | यदि संसार में पुरुषार्थ न ` 


रहे, तो, सकल समाज ही रसातल में चला जायगा | 


कुछ लोग ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करने वाले सिद्ध मळूकदास 


णह अजगर करे 
काह T 
६ गर्थ सबके दाता राम ॥ )--को दुहराते हुए अकर्मण्यता का पोषण 


करते Š! पर, उन्हें क्या पता, कि, इस दोहे की ध्वनि में निःस्पृह होकर ` 


रामोपासना करने की सलाह उस बीतरारा महात्मा ने दी है! यह तो 


राम (भगवान्‌) के प्रति अनन्य निष्ठा का.उदाहरण है, कमे की सहायिका : 


यह्‌ कहता है, कि, “हानि-लाभ-जीवन-मरन-जस-अपजस बिघि-हाथ? 


वह शोक के परिहार के लिए तत्त्व-बोध कराता है, न कि, आलस्य की ` 


चकालत करता है | जीवन-संमाम मे ऐसी अनेक स्थितियाँ उत्पन्न होती 


इ, जब शोकाङल होकर मनुष्य निष्क्रिय सा दो जाता है | वैसी स्थिति ` | | 
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में == विवेकी ही अपने को सँभाल पाता हे. | अस्तु, “विफलताओं से 
न घबड़ाकर, विषाद में न पड़कर मनुष्य को धीरतापूयंक कत्तेव्य-कर्म 
करना चाहिए? यही संकेत उक्त कवि-चचन का हे | हमारी गीता भी 
यही कहती हे. | 

अपनी उत्कट अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए ही मनुष्य उद्योग 
करता है. और आसिद्धि कमरत रहने के लिए उसे zç संकल्प करना; 
पड़ता है । अथोत्‌, जब तक मनुष्य में प्रबल इच्छा नहीं जगती और 
इच्छित की प्राप्ति के लिए वह दृढ़ संकल्प नहीं करता, तब तक, वह, 
सच्चा उद्योगी नहीं बन सकता | ee 

संसार में कई प्रकार के अभिलाषुक मनुष्य होते El भतृहरि 

इनका वर्गीकरण ( उत्तम, मध्यम, अधम ) करते हुए कहा हेः : 

कि, निम्न कोटि के व्यक्ति उद्यमारम्भ इस कारण नहीं कर पाते किः 
उन्हें विघ्नों का भय सदा बना रहता हे । मध्यम पुरुष कायोरम्भ 
तो करते हैं, पर, विघ्न पड़ जाने के कारण मध्य में ही उद्योग-पराड- 
मुख हो जाते हैं । उत्तम जन (जिनकी चचो पहले की जा चुकी: 
हे ) यदि किसी भी काम को हाथ में लेते हैं, तो, अन्त तक उसे 
छोड़ते नहीं, करते ही जाते हैं । इस प्रकार के उच्च कोटि के व्यक्तियों 
में धीरता और गम्भीरता की मात्रा अधिक हुआ करती है. तथा वे 
कत्तव्य-पू्ति के लिए adea समर्पित कर देते हैँ । वे यदि कभी असफल 
भी होते हैं, तो, नये सिरे से प्रयत्न करते और अच या, रासे कर ही. 
दम लेते हैं। ऐसे भगीरथ-प्रयत्न करनेवाले ल को 'तीत्रसत्त्व” कहा 
जाता है और तीन्न-सत्त्वा की इध्ट-प्राप्ति में ईश्वर भी सहायक होता है । 
हमारे सुधी संत कह गये हैं. कि, जिस व्यक्ति का किसी भी ENT 
सत्य-स्नेह होता है, वह वस्तु. निस्सन्देह उसे मिल जाती w F 
सदिच्छा-भेरित उद्योगशील व्यक्ति अपनी इच्छा-शक्ति के बल परः 


जैसा चाहे वैसा हो सकता. है, जो चाहे पा सकता है! 
RES Re ea 
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सत्सङ्ग 
बिजु सत-संग बिवेक न होई | रास-कृपा बिजु सुलभ न सोई Il 
( तुलसीदास ) 

सज्जन या श्रेष्ठ पुरुषों के साथ रहते, उनसे वातोलाप एवं विचारः 

'विसशे करने और उनके सम्पक से लाभ उठाने को “eqe” कहते हैं | 
` सस्रान-चित्त सज्जनों का न तो कोई मित्र हे, न कोई शत्रु, न कोई 

अपना हे, न पराया; वे सारी बसुधा को कुटुम्बबत्‌ मानते हं | उनका 
सब कुछ दूसरे के लिए हे | 

उच्चाशयता, औदार्य, विनय, परदुःखकातरता, सत्यप्रियता, 
क्षमाशीलता ओर परोपकारिता आदि सरलमना सत्पुरुषों के सहज 
गुण हें | अपार चारित्रिक गुणों या अच्छाइयों के कारण ही सुजन को 
महात्मा, महापुरुष, तथा साघु-सन्त भी कहते हँ। गोस्वामी जी ने 
सज्जनों की महिमा का मानस के प्रारम्भ में मुक्तकण्ठ से गान किया 
है | उन्होंने कहा हे, कि; संत-जीवन spa, विशद और गुणमय है। 
सबंगुणालय सन्त स्वयं दुःख सहकर भी दूसरे के दोषों को ढक देते 
हूँ तथा उनका साहचये सदा आनन्दप्रद और सङ्गलमय होता है। 
उनक संग के प्रभाव से ही जीवां को बुद्धि, कीत्ति, सद्ृति और ऐश्वर्य 
आदि की प्राप्ति होती हे | कबीरदास जी कहते हैं, कि, साधु-जनों की 
सङ्गति दूसरों का दुःख या व्याधि दूर करती हे और गोस्वामी जी 
अन्यत्र कहते हूं, कि, बह करोड़ों अपराधों का हरण करती है | 


सत्‌-सज्ञति से क्या-क्या नहीं हो जाता है ( सत्सङ्गतिः कथय किं 

न करोति पुंसाम्‌ ) ? सबसे बड़ी बात तो यह है, कि, बिना सत्संग के 
विवेक हो ही नहीं सकता | समस्त सिद्धियों की प्राप्ति के लिए वेद और 
क से सत्सङ्ग के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है| जैसे पारस के 
स्पर्श से कुधातु सुहावनी हो जाती है, बैसे ही परोपद्रवकारी दुर्जन भी 


a 


'सत्सज्ञति पाकर सुधर जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं | 
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जो व्यक्ति आत्म-संस्कार करना चाहते हैं उन्हें इंस बात का 
सदा ध्यान रखना चाहिये कि हमारा सम्पक अच्छे लोगों से हो। 
क्योंकि, समाज सें तो ( जिसमें मनुष्य सदा संचरण करता है) अच्छे- 
बुरें.दोनों प्रकार के प्राणी होते हैँ। यतः सङ्गति का गुप्त प्रभाव हमारे 
आचरण पर पड़ता हः अतः दुजनां के सम्पक-संसग से बचने में ही 
आत्म-कल्याण है । असञ्जन-सेवा से लघुता की प्राप्ति जो होती हे !: 
मनुष्य में उत्तम, मध्यम और अधम गुणों की उत्पत्ति संसग से केसे 
होती है, इसका स्पष्टीकरण संस्छत के एक नीति श्लोक में यों किया 
गया हे--“स्वाती का जल यदि गरम लोहे पर गिर जाय तो उसका 
नामोनिशान भी नहीं रहता | वही यदि कमल फे पत्ते पर पड़ जाय 
तो सोती के आकारःप्रकार का दिखाई देने लगता हे । बह अगर 
कहीं सागर की सीपी के बीच चला जाय तो सोती ही वन जाता हे I” 
इससे स्पष्ट है, कि, कुसंग में पड़ कर किसी का भी स्वरूप नष्ट हो जा. 
सकता हैः और सुसंग से उसकी महत्त्व-वुद्धि ही होती हे। जो जिस 
प्रकार की सङ्गति करता है उसको उसी प्रकार का फल मिलता है | 

जो जैसी सङ्गति करी, सो तैसो फल लीन! 
कदली, सीप, सुजङ्ग-सुख, बुँद एक शुन तीन ॥ 

मानस में कहा गया है, किं, चतुर ओर विचारशील पुरुष इस बात 
को भलीभाँति जानते हैँ कि प्रह, ओषधि, जल, वायु ओर वस्त्र भी 
जब कुसङ्ग और सुसङ्गपाकर संसार में मले बुरे हो जाते हैं, तो, आदमी 
का क्या कहना? बह तो शीघ्र बनःबिंगड़ सकता है। कत्ता, ने 
इस जड़-चेतन बिश्व को गुण-दोषमय रचा दै; पर, संतरूपी ईस दोष- 
रूपी जल को छोड़ कर गुणरूपी दूध को ही ग्रहण करते है । 

अनुभवी लोगों ने सत्सङ्गति को जी भर कर सराहा है। सत्सज्ञी 
कबीर ने कहा दै, कि, जिस प्रकार इत्र बेचने वाला ( गंधी ) कुछ न 
भी दे, तो भी उसके सान्निध्य सें सुबास की प्राप्ति होती है; उसी प्रकार 
साधुजनां के सम्पर्क से ही बहुत कुछ ( आनन्द ) सिल जाया करता 
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शतक कह डाला है, कि, स्वगं ओर मोक्ष के सकल सम्मिलित सुख भी 
सत्संग के आंशिक सुख की बराबरी नहीं कर सकते | महात्मा जो की 
दृष्टि में संत-समाज चलता-फिरता तीथराज ( प्रयाग ) हे तथा यह. 
समाज सब देशों में सबंदा सबको सहज ही प्राप्त हो सकता Š | इस 
चल तीर्थराज में गोते लगाने से चारों पुरुषार्थो की सिद्धि शरीर रहते 
दी हो जाया करती हे | सन्त सबकी दवा हैं. ( सन्तः सवेस्य भेषजम्‌ )। 

वस्तुतः सत्संग से आत्मिक शान्ति मिलती हे और पाशविक 
वृत्तियो के विनाश से मनुष्य सद्यः मनुष्य बन जाता हे | हमारे पुराणां 
“और काव्या में न माळूम कितने ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनमें सत्संग 
“से नीचकमो व्यक्तियों के सजन बनने की कथाएँ हैं | सत्संग से ही 
“हस अपने कत्तव्य-पथ का निधोरण करते हैं और व्यवहार-कुशल होकर 


I 
( १२६ ) | 
है | महात्मा तुलसीदास ने तो सत्सङ्ग का पलड़ा भारी करते हुए यहाँ 
| 
` धजीवन को सार्थक बनाते हैं | 


ग्राम-पश्चायत 


हमारे स्मृति-मन्थो ओर इतिहास से पता चलता है, कि, प्राचीन 
“काल से भारत में आम-पञ्चायत की पूरी व्यवस्था थो। मनु ने राष्ट्र 
-संग्रह अथोत्‌ राष्ट्र की रक्षा के लिए जिस विधान का उल्लेख किया है 
“उसमें मामरक्षाथ नियुक्त किये जाने बाले अधिकारियों की चर्चा है | 
राष्ट्रहित के सम्पादन एवं आम-दोष के निवारण के लिए इनकी 
योजना की जाती थी | मनु ने लिखा है, कि, हरेक ग्राम में एक आदमी 
को अधिपति बनाया जाय | उस पर दस मामों का एक प्रधान <Š | 
` इसी तरह बीस, एक सो ओर एक हजार गाँवों की सुरक्षा के लिए 
'अलग-अलग एक-एक प्रधान रहें। चोरी आदि ग्राम-दोष के उत्पन्न | | 
*होने पर म्रामिक ( रक्षार्थ नियुक्त अधिकारी या मुखिया ) शीघ्र उपाय | 
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करे | अगर वह असमथ हो तो उस बात को दस गाँवों के अधिपति से 
कहे । यदि उससे भी काम न निकले तो बीस गाँवों के प्रधान को 
सूचित करे | इस प्रकार असमथ होने पर ऊपर-ऊपर के पदाधिकारियों 
से कहना चाहिये। इससे स्पष्ट है, कि, गाँवों का पूरा प्रबन्ध अधिपति 
की व्यवस्था के अन्तर्गत था | अन्य स्मृति-मन्थो में भो राज-घम-वर्णन 
करते हुए स्सृतिकारा ने इसी प्रकार की व्यवस्था दी है | हमारे इतिहास 
से भी ज्ञात होता हे, फि, हिन्दू-शासनकाल में जनपदों का शासन 
'जनतांत्रिक पद्धति पर ही होता था । मुसलमानी शासनकाल तक तो 
ग्राम-संगठन करीब करीब यथापूर्य रहे, पर, अपनी साम्राज्यवादी नीति 
के चलते अँगरेजी सरकार ने.धीरे-धीरे इसका विनाश कर दिया | 

. भारत यद्यपि गाँवों का देश है, तथापि, अंगरेजी राज्यकाल में 
ग्राम-संगठनों के विनष्ट होने के कारण गाँवों का महत्त्व कम हो गया | 
अंगरेजों ने शासन की सुविधा के लिए मुख्य-मुख्य नगरों को केन्द्र 
बनाया और उनमें नये ढंग फे न्यायालयों की स्थापना को | फलः 
स्वरूप पञ््रायतों का स्थान न्यायालयों ने ले लिया ओर पन्नों की जगह 
विभिन्न श्रेणियों के न्यायाधीश नियुक्त हुए | वेचारे अशिक्षित मामबासी 
अपने saagi या विवादों के निणेय के लिए नगरों में आने लगे ओर 
अँमेजी-शिक्षा-प्राप्त वकील-मुख्तारों फे हाथ की कठपुतली होकर नाचने 
लगे | पूरी की पूरी न्याय-व्यबस्था अधिक व्यय-साध्य बन गयी। अथ 
तथा तर्क के आघार पर होने वाले निणयों में न्याय की गुंजाईश कम 
होती गयी । | 5 

जब सारतीयों में स्वाधिकार को भावना प्रबल हुई ओर स्वशासन- 

आमि के लिए नाना प्रकार के आंदोलन होने लगे, तो, अंगरेजी सरकार . 
की नीति भी कुछ-कुछ बदलने लंगी। उस समय हमारे _राष्ट्रनायक 
महात्मा गाँधी सर्वश्रथम गाँवों के उत्थान के लिए नानाविध रचना- 
स्मक कार्यों की योजनाएँ लेकर देश के सम्मुख आये। उनके प्रामो- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १२८ ) 


त्थान के आग्रह के कारण गाँवों की जनता में नव-जीवन का सञ्चार 
होने लगा । उनके रामराज्य? के स्वप्नां को साकार करने के लिए 


प्रान्तों के प्रथम ( सन्‌ १६३७ ) कांग्रेस सन्त्रिमण्डलों ने याससुधार 


योजनाओं की. ओर दृष्टिपात किया । 
कुछ दिनों बाद प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण प्रान्तीय सन्त्रि- 
मण्डलों ने शासन-त्याग कर दिया और इस दिशा में उल्लेखनीय 


प्रगति न हो सकी | वर्षा के स्व॒तन्त्रता-संग्राम फे अनन्तर जब भारत l 
स्वतंत्र हुआ, तो, भारतीय संविधान में “पश्चायतों' की स्थापना के लिए. 


व्यवस्था की गयी । संविधान की चालीसवीं धारा के अनुसार देश में 
“पुञ््रायत-राञ्य’ की प्रणाली चलायी गयी |! 


यह स्वायत्त-शासन का प्रथम सोपान हे और इसमें मासवासी 


अपनी समस्याओं के स्वयं-बिधाता Š | पञ्चायत की कतेव्य-सूची को. 
देखने से पता चलता हे, कि, इस विधान से सुरक्षा, शांति, लोक 
कल्याण, सांस्कृतिक विकास या यों कहिये, कि, गांवां की सबंतोमुखी 


प्रगति हो सकती है । धन और समय को नष्ट करने बाले पारस्परिक: 


साधारण विवादों से मुक्ति दिलाने वाली इसकी न्याय-व्यबस्था उन 
लोगों के हाथों में दै, जो वस्तुस्थिति से पूर्णतः परिचित रहते हैं L 
स्वतन्त्रताःप्रापि फे बाद भारतीय संविधान के अनुसार ग्रास-पञ््रायतों 
की सर्वप्रथम योजना उत्तरप्रदेश में हुई, तदनन्तर विभिन्न राज्यों ने 
अपने-अपने यहाँ पञ्चायतों की स्थापनाएँ कीं | 


प्राम-पद्चायत का निमोण प्रत्येक ग्राम या आम-समूह सें जहाँ की - 


आबादी एक हजार या इससे अधिक है, किया जाता है। निमोण- 
बिधि में बताया गया है, कि, प्रत्येक गाँव में एक आाम-सभा होगी । 
सभी वयस्क ( बालिग ) ग्रामीण इसके आजीवन सदस्य रहेंगे । 
यही आमसभा अपनी कार्यकारिणी परिषद्‌ का चुनाव करेगी । ग्राम- 
 सभाकी कायकारिणी ही “पञ्चायत? हे । ग्राम-पतञ्चायत के द्वारा 
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न्याय-पञ्चायत का गठन. होतां हे तथा न्याय-पंचायत के सदस्य पंच 
कहे जाते हं | 

पत्चायतों के कतेव्य दो प्रकार के हैं। एक प्रकार फे कार्य चे हैं 
जिन्हें "अनिवार्य काये’ कहा जा सकता है और दूसरे प्रकार के जुडे 
ऐसे हैं. जिन्हें सरकारी आदेश सिलने पर ही किया जा सकता है । 
मार्गी एवं सावजनिक सम्पत्ति की रक्षा, सफाई, चिकित्सा, जलाशय- 
शुद्धि, जन-स्वास्थ्य का ध्यान, सिंचाई के साधनों की रक्षा, सरकारी 
योजनाओं को ( आम-सुधार-सम्बन्धी ) कायोन्वित करना, आग-चोरी- 
डकेती आदि से ग्रासों को बचाना इत्यादि काये पञ्चायत के लिए 
अवश्य करणीय हें | राज्य सरकार की आज्ञा लेकर शिक्षांलय बाच- 
नालय एवं पुस्तकालय की स्थापना, जलाश्रय-निमोण, सड़कों पर 
रोशनी के प्रबन्ध, मार्गों के किनारे वृक्षारोपण इत्यादि काम किये जा 
सकते हें | कृषि के उत्थान के लिए भी नानाविध प्रयत्न करना पंचायतों 
का काम W| इस प्रकार पनच्चायतों को भ्रामो की हीन दशा को सुधारने 
के लिए अनेकों जिम्मेदारियाँ सौंपी गयी Š और ये wamaq जनतन्त्र 
की कड़ियाँ सी हो गयी हैं | इनमें गांधी जी के 'रामराज्य' के स्वरूप 
का कुछ अंश वतेमान है | ` 

यद्यपि पत्चायत-परम्परा विधानतः चल निकली है तथापि इसकी 
वास्तविक उन्नति में कई बाधक तत्त्व भी दिखाई देते हें । ग्रामों सें 
जातीयता, अशिक्षा ओर स्वार्थपरता के चलते क्रियाशील योग्य व्यक्तियों 
का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता हे | बहुत से स्थलों पर तो लाठी के 
जोर पर निर्वाचन होते हें। राजनेतिक दलबन्दियो के चलते सोमनस्य 
का अभाव और संघषे-वृद्धि होती जा रही है | अबसरवादी पदलोलुपों 
के कारण अशान्त बाताबरण की सृष्टि भी हो: रही हे । यदि ग्राम, 
समाज और राष्ट्र की वास्तविक उन्नति अभीष्ट है; तो, हमें अशिष्ट 
अनतिक या भ्रष्ट बाताबरण को दूर करने के लिए सद्भाव, स्नेह, सचाई 

रि त्याग भावना उत्पन्न करनी पड़ेगी | हमारे हितेषी शिक्षित 
£ नि० 
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जननायक कृतसंकल्प होंगे तो अल्पप्रयास से ही पारस्परिक सहयोग 
की वृद्धि होगी, अन्यथा नहीं | 


~ OOOO 


प्रकृति के आनन्द 


विधाता की आदि शक्ति ने जड़-चेतनमय जग को उपजाया हे । 
समस्त जड़ प्रकृति सृष्टिकत्तो की ही व्यक्त सत्ता हे ओर सभी चेतन 
प्राणी जिनका बिकास प्रकृति की गोद में होता हे, किसी अथ में उसी के 
प्रतिरूप हैं । प्रकृति से जन्मजात साहचये के कारण मनुष्य के अन्तः- 
करण में आदि काल से उसके ( प्रकृति के ) प्रति रागात्मक भाव या 
वासना बनी हुई हे | प्रकृति का वेष पलपल परिवर्तित होता रहता है. 
और नाना-रूप-घारिणी प्रकृति मानव-मन को सदा से आकृष्ट करती 
आयी है | उसके भीषण या भयप्रद, उन्नग्न या सुसञ्जित, स्नेहिल या 
रसमय, प्रशान्त या निर्विकार ( विभिन्न ) रूपों को देखकर मानव कभी 
उसकी उपासना करता है, कभी रहस्य-चोध का प्रयत्न करता है, कभी 
उसको जीतने का प्रयास करता हे और कभी बह उसके अनन्त-दिव्य- 
सौन्दये में खो जाता है, आत्म-विस्मृत हो जाता है | अशेष कलामयी 
प्रकृति की अनुकृति कर ही वह कलाकार बनता है | तात्पर्य यह; कि, 
प्रकृति ही . मनुष्य, के अनन्त ज्ञान और व्यापक आनन्द का आदिः 


स्रोत रही है । प्रकृति के माध्यम से ही मनुष्य ने अपने विधाता तक | 


को पहचाना: हे। -: | 


प्रकृति संवेदनशील या सूक्ष्मम्राही मानब मस्तिष्क पर तीन प्रकार | 


का प्रभाव डालती है। बह द्रष्टा में या.तो सरसता का सञार कर उसे 


agia कराती हे, या' उसकी क्लान्ति चिन्ता एवं दुःख का | 
अपनयन कर विश्नान्ति प्रदान करती हर : या उसकी रहस्यात्मिका | 
अवृत्ति.को उद्बुद्ध करती है। हमारेःयहा के मन्त्रद्रष्टा ऋषि-महविं। | 
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सहृदय साधक-आराधक, ओर महाकवि सभी प्रकृति के सच्चे उपासक 
रहे हैं और उन लोगों ने विशाल प्रकृति सें तन्मय या एकाकार होकर 
पूर्ण आनन्द को दशाया Š । कहने की आवश्यकता नहीं, कि, प्रकृति के 
शुद्ध रूप, उसकी अद्वितीय शोभा, उसके स्वच्छन्द-हास विलास, उसके 
सहज विकास अथच उसकी भीषणता-कोमलता सबने हमारे सहृदया 
को आकृष्ट किया हे और उन लोगो ने अपनी सूकम अन्तष्टि से उसके 
बास्तविक स्वरूप को स्पष्ट कर अपने जीवन को कृतार्थे बनाया Š | 


हिन्दी के कालजयी समीक्षक आचाय रामचन्द्र शु ने लिखा है; 
कि, “जो केबल पावस की हरियाली और वसन्त के पुष्पहास के समय 
ही बनों और खेतों को देखकर प्रसन्न हो सकते हैं, जिन्हें केबल मञ्जरी- 
मण्डित रसालों, प्रफुल्ल कदम्बो और सघन मालती कुल्ला का ही दर्शन 
प्रिय लगता है; खुले खेत, पत्रहीन वृक्ष, झाड़-बबूल आदि जिनके हृदय 
को कुछ भी स्पर्श नहीं करते उनकी प्रवृत्ति राजसी समकनी चाहिए । 
वे केवल बिलास या सुख की सामग्री प्रकृति में < हते हैं ।? उनका 
कहना है, कि, “प्रकृति का रूप-माधुय वहाँ बतसान ह जहा वर्तमान 
सभ्यता नें दखल नहीं जमाया है |” | 


aega: 'सभ्य' कद्दा जानेवाला मानव आज प्रकृति से दूर होता 
चला जा रहा हे और वैज्ञानिक चकाचोंध से उसकी सोन्दय-दृष्टि भी 
लुप्त होती जा रही है । अनात्मवादी विचारों में आपादमस्तके इवे 
रहने के कारण आज के मनुष्य की आँखें रक्तरज्षित हो गयी हैं 
और रुपये-पैसे, लेन-देन, लूट-मार के आगे उसे और कुछ दिखाई ही 
नहीं दे रहा है। कृत्रिम आनन्द के अभ्यासी नगरवासी गमला” 
गुलद्स्तों, पाको और पुस्तकों से ही प्रकृति-भेम का शौक पूरा कर लेते 
हैं, वन-उपबन की सौन्द्ये-विभूति उन्हें कोई मतलब ही नहीं | 
जब कभी अपने रोंजगार-घन्धे में रुग्ण होकर वे स्वास्थ्य-लाभ के 
लिए 'बाहर? भी निकलते हैं, तो, प्रकृति भले ही अपनी ओर से उनकी 
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कुछ मरहम-पट्टी कर दे, पर, उनकी शुष्क-सन्द-दृष्टि में सरसता का 
सञ्चार नहीं ही हो पाता, उनकी आत्मा कभी नहीं जगती | मन-बहलाव 
के लिए कश्मीर की -सेर करनेवाले भी अधिकांश ऐसे ही नागर जन, 
हुआ करते हैं | 
में पूछता हूँ, कि, क्या नगरां में सूर्योदय नहीं होता ? क्‍या उनके 
गगनमण्डल में सतरंगी मेघ नहीं उमड़ते घुमड़ते ? क्‍या सुबह-शाम 
चहचहाने वाला खग-कुल नगरों में नहीं रहता केवल geai (हरमों) के 
बातायन ( झरोखे ) में सुप्त पारावत ( कबूतर ) और टोकरियों में सुर्ग 
( बाग देने वाले ) ही रहते हैं? कया ऋतुओं के प्रभाव से नगर 
अछूते रह जाते हैं? क्या नगरों की. अट्टालिकाओं पर सूये की 
“नही किरणें ओर चन्द्रमा की रजतरश्मियाँ नहीं पड़तीं ? क्‍या 
-नपर वषो की फुहार नहीं पड़ती? कहना पड़ता है, कि, नगरों 
में भी यद्यपि प्रकृति अनुदिन अपने अपार बेभव का अंशदान करती 
रहती है, तथापि बही-खाते के हानि-लाभ के चक्कर में पड़े ये झुदीदिल 
शहरी उस बेभव-दान का कुळ भी लाभ नहीं. उठा पाते, केबल चाँदी 

` और सोने कीगमी में सड़ा करते हैं, सदा ऐंठने के फिराक में रहते हॅ! 


प्रकृति की हर छटा अनुपम हे, चाहिये. केबल देखने वाली आँख 
ओर मुक्त मन | यदि उषा के अनुराग में मादक सौन्दर्य हे तो धूमिल 
सन्ध्या' भी कम आकर्षक नहीं' हे । यदि सुरभित शीतल-मन्द-पवन 
की अठखेलियों हमारी चित्तवृत्ति को स्पश कर सकती हैं तो मंझा 
भी अपनी उद्दामता का असर डाल सकती है । पर्बेतीय प्रदेश में 


गद्‌-गद-नाद करने वाला नदी का स्रोत भी .उतना ही सुहावना लगेगा. 
जितना समतल का मन्दःप्रवाह | महोदधि की गर्जना और निझेर के. 


निनाद में एक ही प्रकार का आनन्द हम पा सकते हैं | चिलचिलाती 


दुपहरी ओर शारञ्योत्स्ना दोनों की अपनी अपनी सुन्दरता हे । -हिमाः । | 
च्छादित शिखर भी उतने ही सुहदावने हैं जितने बालुकामय मरुस्थल | ; ; 
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फसलों से लहलहाते खेत और तृण-विहीन ऊसर समानरूपं से हमारा 


र्जनःकर सकते हें | तथाकथित सभ्यां की ऋतुचयों के लिए कहाँ. 


तक सामग्री इकट्टी की जाय ओर विशाल-प्रकृति की अंसख्य सुषमाओं 
A` शच S ~ संते r` ~. 
को कसे शब्द-बद्ध किया जाय ? संक्षेपतः यही समभियें, कि, बिरले 
पुरुष ही इसके रमणीय रूपों के सम्यग दर्शन कर पाते हैं | वे धन्य हैं, 
जिनके सात्त्विक हृदय में रम्य प्रकृति का प्रत्येक दृश्य प्रतिबिम्बित 
होकर अपूव आनन्द देता है। प्रकृति पर विजय-प्राप्ति की अभिलाषां 
रखने वाला आज का कुठित भोतिकवादी समाज तो रागात्मक बासना 
रों Wwe A न 
को रौंदकर कोलाहल में पड़ा है | 


“००८७६००. 


गणतन्त्र-द्विस 


वेदिक काल से लेकर हजारों वर्षों तक बृहत्तर भारत की अखण्ड- 
ज्योति विश्व में जगमगाती रही | इसकी सुर-भारती के आलोक में ही 
धरती के अन्य लोग सभ्य हुए | इस वीर-भूमि ने विश्व-विजय का स्वप्न 
देखने वाले सिकन्दर का स्वप्न-भङ्ग कर दिया। विपुल वाहिनी की शक्ति 
लेकर चढ़ाई करने वाले शकों को यहाँ की गुप्त-शक्ति का लोहा 
मानना पड़ा । सीथियन संग्राममें शिथिल. हो गये। यहा के सुव्यवस्थित- 
जन-जीवन में हण्ड (राक्षसी विन्न) डालने वाले हूणों को यहाँ के विक्रम- 
पराक्रम के आगे सुंह की खानी पड़ी और वे मालवा की . धूल में सल 
गये । पर, अन्तिम हिन्दू सम्राट हर्षवर्धन के अनन्तर आन्तरिक 
विद्वेष के कारण भारत खण्ड-राज्या में विभक्त होने लगा ओर सातवी 


शती से लेकर दसवीं शती तक इसकी. प्रभुशक्ति क्षीण होती चली 


गयी । इस पर गृदधर-दष्टि रखने वाले विदेशी आक्रामक ग्यारहवीं शती 
के आरम्स से पुनः मपट्टा मारने लगे । भूखे भेड़िये, की तरह शिकार की 
रोह में बिचरने बाले खानाबदोश ( कबायली ) भी अपना डेरा डंडा 
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लेकर इसकी क्षत्र-रक्षित भूमि की ओर बढे | यद्यपि क्षत्रियों के भुज-बल 
का भय उन्हें भी था तथापि यहाँ के जयचन्दो ने उन्हें केवल ल्टने- 
खसोटने में ही मदद नहीं दी, अपितु, पैर जमाने का भी मौका दे दिया | 
अधिक क्या कहा जाय ? भीतरी कटुता के चलते भारत में तुक-तातार 
भी 'सरकारः ओर गुलाम” भी प्रभु (शासक ) हो गये | चोदहबीं शती 
तक तो सम्पूर्ण भारत ही अफगानी प्रभुता के अधीन हो गया। अफगानों, 
पठानों या यों कहिये, कि, मुलमानों के ही वंशज यहाँ लुटेरे हो कर 
आये; उन्हीं के खान ( खाँ) लोग खाने के लिए आये तथा उन्हीं के 
सौसेरे भाई 'मोगल? यहाँ शाहंशाह भी बनकर रहे | न 


सोलहवीं शती तक मोगल-बैभव-विलास की गन्ध योरपीयों को 
भी लग चुकी थी ओर सत्रहबीं तक उन लोगों ने ( पुतेगाली, फ्रांसीसी, 
डच, अगरेज ) अपने अपने व्यापार के लिए पश्चिमी सुख-साज का 
सामान भारत-भूमि पर भली भाँति फेला दिया | आत्म-प्रसार के लिए 
इनमे आपसी भिड्न्तें भी हुइ। अन्ततः अँगरेज बाजी मार ले गये । 
इनकी कम्पनी? (संघ-शक्ति) ने वह्‌ करामात दिखाई, कि, धीरे-धीरे सारा 
हिन्दुस्तान ही इनके हाथ में चला आया | यहाँ करीब करीब दो सो 
वर्षो तक “भेद-सृष्टि' के द्वारा शासन (Divide and Rule) करने वाले 
अंगरेज सदा अपनी प्रकृतिवृत्ति के अनुसार एक डेले में दो विडियो 
का शिकार ( To kill two birds in one Stone ) करते रहे | z7 
a ने बड़ी निममता से इस सोने की चिड्या के पंख नोच कर दो 
ना hi a a FEN ) जैसे सुख-साज-पसन्द , 
पी Rai की सवोपहारिणी कठोर वणिग-बुद्धि 


अँगरेजो के चंगुल से छुड़ाने के लिए न माळूम कितने 
SSH, कितने विद्रोह, कितनी क्रान्तियाँ, कितने बलिदान, और कितने 
आन्दोलन हुए | अन्ततः बिपन्न भारतीयों को जन्मसिद्ध अधिकार 
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( स्वराज्य ) मिल ही गया। पन्द्रह अगस्त सन्‌ १६४७ को भारत 
स्वतन्त्र हो . गया । एक हजार वर्षों के बाद हम मुक्त वाताबरण में 
सुख की साँस लेने लगे | 'पराधीन सपनेहु सुख नाहीं! । प्रत्यक्ष है, कि, 
भारत माता की झुजाएँ कट गयीं, पर, हमने पराधीन रहना स्वीकार 
नहीं किया । 

इतने दिनों बाद भारत के इतिहास में एक नये अध्याय का 
आरम्भ हुआ | यद्यपि उक्त तिथि को हमें स्वतन्त्रता मिली, पर वह 
'अधूरी थी | उसे पूरा करने के लिए, या यों कहिए, कि, अपनी स्वतन्त्र- 
सत्ता को इढ़ रखने के लिए संविधान बनाना बाकी था | जनता द्वारा 
निबोचित संविधान-सभा ने संविधान-रचना का काम पूरा किया और 
संविधान के qulaq से लागू होने के दिन ( २६ जनवरी १६५०) से 
भारत स्वतन्त्र-साबभोम-गण-राज्य हो गया । प्रभुसत्ता-सम्पन्न-गणतन्त्र 
की घोषणा का यह दिन गणततन्त्र-दिवस कहलाता हे | 


गणतन्त्र का अर्थ हे-“शासन का बह नियमोपाय या विधान 
जिसके अनुसार शासन सम्बन्धी सभी कारये जन-समूह्‌ द्वारा निवोचित 
प्रतिनिधि करें ।” प्राचीन भारत में छोटे बड़े राज्यों में इस ढंग का 
शासनःप्रबन्ध था | स्मृतियां के अनुसार बनी गाँवों की qaraq गण- 
तन्त्रात्मक पद्धति से ही शासन और माम-दोषां का निवारण करती 
थीं । वैशाली के गण-राज्यां की शासनःच्यवस्था और बोद्धो की संघः 
व्यवस्था दोनों गणतन्त्रात्मक पद्धति पर ही चलतो थीं। हमने स्वतन्त्रता- 
. आपतिके अनन्तर उसी द्-प्राचीनतन्त्र को अपनाया। हाँ; अमेरिका और 
 इंगलेंड के संविधानों का 'लचीलापन? भी इसमें हे | 

गणतन्त्र-दिवस के साथ हमारे आत्मगौरव, संघषे, त्याग, तप 
बलिदान और आशा-आकांक्षाओ' का इतिहास जुड़ा हुआ ह | इस द्नि 
के हर्षोल्लास में -हम उन पू्व-पुरुषों की याद करते हैं, जिन्होंने = 
शौये-पराक्रम) संघर्ष, स्वदेशाभिमान, सतत-भ्रयास एव आत्मोत्सग के 
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डारा समय समय पर राष्ट्र की स्वतन्त्र-चेतना को उदूचुद्ध' रखा | 
इस दिन हम अपनी अतिज्ञा को 'दुहराते हैं, कि, हम umuq होकर 
सब प्रकार से स्वतन्त्रता की रक्षा करेंगे और राष्ट्र के सर्वविध उत्थान में 
यांग दग | इस दिवस का राष्ट्रव्यापी समारोह हमारे स्वदेश प्रेम, उल्लास 
और मङ्गलमय भविष्य का सूचक है | 


अन्तं में, में सुझातर के रूप में यह कह देना चाहता हूँ, कि, स्वतन्त्र 


भारत के aka की तिथियाँ भारतीय परम्परा के अनुकूल हों, 


गुलामी की गन्ध देनेबालो ईसाइयत के अनुसार नहीं । 


— J. -= 
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'मुहावरा? शब्द का अथे है “अभ्यास” और 'वोलचाल' । मुहावरा को कोई 


“qart < भी लिखते-वोलते š । हम अपनी वातचीत या बोलचाल में ऐसे 


अनेक वाक्यांशों के प्रयोग करते हे जिनके. सामान्य-अर्थ अथवा चाच्याथे ग्रहण 
नहीं किये जाते। किसी कारण से या रहस्य से. उनके विलक्षण अथे हो गृहीत 


होते हैं । इससे हमारी वाग्धारा के प्रवाह में शब्द, पद या वाक्यांश के व्यवहार 


की एक प्रणाली निकल चलती हे । इस प्रणाली को निकालने वाले मुख्यतया 
शिष्ट-जन हैं । अस्तु, 'मुहावरा? शिष्टजनों की ऐसी शब्द-सम्पत्ति है जिससे अथ 
की अपूर्व व्यञ्जना होती है। सुहावरे के प्रयोग से वाक्य चमत्कार-जनक, 
युक्ततार, ललित, सजीव ओर रोचक हो जाते š! 

यद्यपि मुहावरों का निर्माण भाषा के प्रवाह में होता है तथापि उनके शब्दों 


में परिवर्तन नहीं करिया जा सकता । जहाँ मुहावरों का अशुद्ध प्रयोग होता 


है वहाँ 'मुहावरा-दोष” माना गया है। विना अर्थ जाने मुहा वरे के बेढंगे प्रयोग 
से अर्थ का अनर्थ हो जाता है । मुहावरा-दोष के उदाहरण निम्नलिखित हैं :-- 

“पानी पानी होना? एक मुहावरा है। इसका अथे है, “fst होना” या 
“पना? । यदि हम इसके स्थान पर जल जल होना? कर दें तो, यह दुषअयोग 


माना जायगा, शिष्ट-प्रयोग नहीं । इसी तरह “पानी पीकर घर या जाति पूछना” 


दूसरा मुहावरा है और इसका अर्थ है “कोई काम कर लेने के वाद उसके 
औचित्य पर विचार करना?। यदि पन्त जी को तरह “वारि पीकर पूछता है 
घर सदा? अपनी भाषा में व्यवद्ृत करें तो उक्त दोष ( मुहावरा-दोष )' माना 
जायगा । निरंकुश कवि-समुदाय को भाषा में ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे J 
हिन्दी के पुराने कवियों में. आचार्य केशव और सेनापति ने सुहाचरा की 


शब्दावली में अधिक परिचरन किये हैं । कहा जा सकता है कि, ऐसे कवि-गण 


अपनी उक्ति की रौनक बढ़ाने के फेरे में अथवा नयी परम्परा कायम करने के 


° 
दोसले x सम्पर्क, 
दासले से मनमाना खूपान्तर' कर डालते / हैं । सभ्यता के विकास, विदेशी 


I 


2: F ` 
5 ` 
E 


í 


` अभिनव कथा-प्रसज्ञ या नयौ अन्तर्कथाओँ के कारण नये-नये मुहावरे अवश्य चल 


पडते जिस प्रकार “रोजमरों' 
इते हे, पर, पुराने मुहावरों का उलटफेर ठीक नहीं । जिस अकार 
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के शब्द गढ़े नहीं जाते; जो शब्द जिस ढंग से प्रयुक्त हें उसी रुप में रहते हैं, | 
उसी प्रकार मुहावरों की पद-योजना अपरिवर्तनीय है । जेसे--*“पशु-पक्षी?, 
“बन्धु-वान्धव?, 'इष्-मित्रः आदि विशिष्ट प्रयोगां का चलन है । अगर हम इनके 
शब्दों को उलट-फेर दें तो व्याकरण.से ठीक होने पर भी रचना के ख्याल से ये 
रीति-विरुद्ध माने जायेंगे । उक्त शब्दों के समान वाक्यांशों के व्यवहार का भी नियत 
ढंग. है । उसी रूप में वाक्यांश- या मुहावरे उक्ति में चमत्कार उत्पन्न करते हैं । 
भाषा में मुहावरे कहावता की अपेक्षा अधिक. चलते हं । ध्यान देने पर पता 
चलता है क्रि, मनुप्य के शरोरावयव, पशु-पक्षी और पञ्चतत्त्व या प्रकृति से सम्वद्ध 
मुहावरों की संख्या अधिक हे । हिंन्दी मुहावरों पर उदू का अभाव भी अनल्प है। | 
निवन्ध लिखने में मुहावरों का ठीक-ठीक प्रयोग करने से भाषा की प्रोढता- 
पुष्टता व्यक्त होती है । इसी दृष्टि से प्रचलित मुहावरों का संग्रह किया गया है । 


मुहावरे 


श्री गणेश करना = आरम्भ करना । 
केशा-केशि ( संस्कृत ), झांटा-मोंटी ( देशी ) = गुत्थम-गुत्थी, भिडन्त, | 
जूझना । | 
बाल की. खाल खींचना या निकालना = अनावश्यक तर्क करना, 
बारीकी निकालना, छानवीन करना । l 
बाल-बाल बचना = विपत्ति में. पड़ते-पढ़ते. बचना, वेलाग निकल जाना, | 
साफ-साफ बचना | 
बाल-बाल मोती पिरोना = अधिक साज शगार या सजावट करना । . 
बाल-बाल = सम्पूर्ण, आमूरुचूल, किश्चित, प्रत्येक । 
बाल बराबर = अत्यल्प, बहुत चारक । 
बाल चूप सें पकाना = अनुभवहन रहना । 
बाल बॉका दोना = अनिष्ट होना, कष्ट पहुँचना । . š | 
बाल-बाल दुश्मन होना ( रोम-रोम में शत्रु होना ) = सबसे शत्रुता। | 
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बाल-बाल बँँधना = उपकार-भार से या ऋण के वोझ से दवना | 
बाल सफेद होना = इद्ध होना । 
रोम-रोस में = अंग-अंग में, सम्पूण शरीर में । 


रोम-रोम से = तन-मन Š । रोंगटे खड़े होना = रोमांच होना । 


` oO 


सिर आँखों से = शौक से । 


सिर आँखों पर = सादर स्वीकृति । 


सिर आँखों पर चेठना = अधिक प्रिय होना । 


सिर आँखों पर बेठाना = प्रतिष्ठा या सम्मान करना ! 
सिर से चलना या सिर आँखों पर रखना = अधिक स्वागत या आव- 
भगत करना । 


सिर आना = किसी के पीछे पड़ना, भूताविष्ट होना, कलह करना । 


सिर पर आना = समीप आना, पास आना । 

सिर उठाना = विरोध, उपदव, विद्रोह या प्रतिदरन्द्रता करना, अहंभाव 
दिखाना, अवकाश पाना, देखना । | 

सिर उठाने अथवा खुजलाने की फुरसत नहीं = थोडा भी अवकाश 
नहीं । 

सिर उड़ जाना या उतर जाना ८ सिर कट जाना । 


सिर ऊँचा करना = आत्मसम्मानपूर्वेक रहना । ° 
"सर ऊँचा होना = इज्जत होना । - 
`. सिर कदम पर रखना = इज्जत करना ! 


सिर करना =उत्तरदायी बनाना, वाजी जीतना, लड़ा-मिंडा दैना । 

सिर काढ़ना = प्रसिद्ध होना । क =š 

सिर का न पेर का [सिंर न.पैर, बेसिर पर al का ] = अस्त'व्यस्त, 
ऊल-जलूल, विना आदि अन्त का, वेतरतीब, न्‌ । 

सिर का बोझ उतरना = कार्य सुक्त होना, फुरसत पा जाना 
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सिर का बोझ टालना = अनिंच्छा, अनवधानता या लापरवाही से काम 
करना, झंझट से दूर होना । 

सिर का बवाल = जी का जंजाळ । 

सिर के जोर = पूण प्रयत्न से । | 

सिर खपाना = किसी काम में देर तक सोचना, समझना या साथापची | 
करना ! 

सिर खाना या सिर दुखाना = तंग करना, व्यर्थं की वाता से परेशान 
करना | 


सिर खुजलाना = बहाना करना ! 


_ सिर घूमना = वेहोशी, शिरोवेदना, पागल होना । 


सिर चढ़ना या सिर पर चढ़ना = अति प्रिय होना । 


सिर चढ़कर बोलना = स्वतः ( अपने आप ) प्रकट हो जाना या भेद 
खुळ जाना । 


सिर चढ़ाना = s ( गुस्ताख ) वना देना, मुँहलगा या मनवद वनाना । 


सिर जोड़ना = एकत्र होना, षडयन्त्र करना | 

सिर झुकना = लजित हो जाना । 

सिर झुकाना = प्रणाम करना, पराजित होना, लज्ञावनत । 

सिर डालना = मत्ये मढ़ना । 

सिर थाम लेना = अप्रिय संवाद सुनकर सिर थाम लेना ! 

सिर देना = जान देना । 

सिर दे मारना, सिर घुनना अथवा सिर पीटना = शोक या पश्चात्ताप | | 
करना [ 'सिर धुनि-धुनि पछताति?] तुळसौ । | । 

सिर नीचा होना = अप्रतिष्ठा या वेइजत होना । गये खर्च होना । 

सिर पटकना = अधिक प्रयास करना, चिन्तित होना । 


__ सिर पर आसमान उठाना = होहल्ला करना । 


सिर पर आसमान इटना = अत्यन्त सङ्कटमस्त होना, देव-दुर्विपाक ' 
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“ सिर पर कफन बाँधना = मरणोद्यत होना । 


सिर पर कोई न होना = अरक्षित। ( लेकिन यहाँ नही--'परम स्वतन्त्र 
न सिर पर कोई? ) । 

सिर पर खन चढ़ना या खून सवार होना = जान: लेने पर तुल जाना, 
हत्या का आवेश । | | 

सिर पर चढा रहना = सिर पर सवार रहना, पोछे लगे. रहना । 

सिर पर भूत सवार होना = पागलपन सवार होना, दुराग्रह, RNA । 

सिर पर पड़ना = जिम्मे होना । | 

सिर पर पाँव रखना = जल्दी में होना, शीघ्र भागना । 

सिर फिरना = बुद्धि भ्रष्ट होना । 

सिर फेरना = कहा न मानना । 

सिर पर सींग होना = कोई विशेषता होना। | 

सिर पर सेहरा बँधना = विजय होना, विवाह होना । 

सिर पर हाथ धरना ( रखना ) = सहायता करना ! 

सिर मारना = समझाते-समझाते हैरान होना, अधिक परिश्रम करना । 

सिर Ter ओले पड़ना = कार्यारम्म में (aq या हानि | 

सिर से टलना = पीछा छूटना । 

सिर हथेली पर रखना = वीरतापूवेक प्राण देने के लिए प्रस्तुत रहना ' 

सिर मढ़ना = इच्छा के विरुद्ध ( अन्य पर ) डाळ देना । 

सिर मुड़ना = ठगना । . ° 

सिर साथे--स्वीकार | | - 

सत्था टेकना = नमस्कार करना ! 

माथे चढ़ाना = शिरोधाय करना । 

माथे टीका होना मुख्यतः किसी के जिम्मे होना । 

साथे सढ़ना = सिर थोपना ।/ 

माथा ठनकला = सतक होना ! 

कपाल-क्रिया = किसी चीज को पूरी तरह नष्ट कर देना ! 
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HF चढ़ाना = सिर चढ़ाना | 
सूड़ सुड़ाना = किसी से दीक्षित होना । ( यथा--भूंड दिया माँग खा? ) 
चेला बनना ( “मूड सुडाइ भये संन्यासी? ) । 

HEAT = ठगना । 

खोपड़ी खाना या खा जाना या चाट जाना या चाटना =व्यर्थ 
की वाता से कष्ट पहुंचाना । 

खोपड़ी खाली हो जाना  (वकवास या श्रम से) ARACE का थक जाना । . 

खोपड़ी गंजी करना = किंसी को वहुत मारना । 

ललाट का लिखा = ललार-लिपि, विधि-लेख, भाग्य का लिखा 

ललाट में होना = किस्मत में होना । 

[ विधिना लिखा मेंड़ के वाळा । मन करता ओठ दोसाला ( डुशाळा ) ॥ 
'रिंखितमपि ललाटे माजितु ( प्रोज्झितुं ) कः समर्थः? ] । 





e. >. कण 
. >> <... 


भ्र-संग = भौं चढ़ाकर ( टेढीकर ) रोष प्रकट करना | 
भ्र-विलास = भचों का सञ्चालन, भ्र-चिंकार । 

भो तानना ( AZTAT ) = रोष प्रकट करना । 
पलक mI ( गिरते ) = क्षण भर में । 

पलक पसीजना = दयाई होना, आँसू आना । 
पलक बिछाना = श्रद्धापूर्वक स्वागत करना । 

"पलक मारना = आँख से इशारा करना । 

पलक लगना = नींद आना । 

पलक से पलक न लगना = टकटकी वँधना । 


पलकों से तिनके चुनना या जमीन माडेना किसी की सम्मानपूर्वक 
संचा करना । 
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[आँख है तो जहान है ] यह उपयोगितावादी उक्ति साहित्यिक के भी 
मनलायक हे, इसलिए, आंखों के विषय में उनके काव्या में नाना प्रकार के कथन 
मिलते हैं । हाँ, दाशोनिक भक्तों ने इन चम-चक्षुं की उपयोगिता कम आँकी हे । 
उनकी दृष्टि में दोनों आँखों के रहते भी मनुष्य अन्धा ही है । तीसरे नयन की 
आवशयकता उन्हें सहसस होती है। उनका कहना है कि तृतीय नेत्र È 
उघरने से ही काम अथवा कमं ( संबित या प्राक्तन ) भस्मसात्‌ हो जाते हैं । 
उस आँख में ज्ञान की अमिजो रहती है। किंवदन्तिया से ज्ञात होता है कि, 


सच्चे ज्ञान के हो जाने पर वहुतों ने अपने चम-चक्षुओं को फोड डाला हे । उनकी 


प्ज्ञा-चक्षुता ही छोकोपकारिंणी हुई है । यो सूर भी प्रायः प्रज्ञाचक्ष हुआ करते 
हैं; चाहे वे सूरदास हों या वच्चू सर । देखिये न, सूर ने अपनी वन्द आँखों 
से जितना देखा उतना आँख़वाले महाकवि कहाँ देख पाये हैं £ तात्पय यह कि, 
ग्रॉस रहते भी लोग दृष्टिचंत नहीं हो पाते । ( डीठिवन्त कह नियरे अन्ध मूरुखहि 


A €. : J 
दूरि ) । इस कथन के अनुसार दृश्विन्त ही ज्ञानी-भक्त' है। उसकी “was का 


है; 


क्या कहना ! काव्य में शुद्ध रसिकां की नजर भी आँख पर खूव अडी - 
इसलिए किसी ( रसलीन ) के देखने में इनमें अमिय हलाहल मद” नजर आये है 
और किसी ( प्रसाद ) ने इन्हें त्रिगुणात्मक सन्निपात” कह डाला है। 

भक्तों की आँखें भी 'हरिदरसन” की भूखी ही रही ह। एक भक्त शिरोमणि 
तो 'नयनों की कोठरी? में ही भगवान्‌ को वसाते हैं। उन्हें मन्दिर-मंसजिद š 
कट a बातें कवि-सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखती ë! बा T 
ध्यान दीजिये तो इतना अवश्य मानना पडेगा कि, आँख की रायः कोदे | ba 
अच्छी नहीं । न आँख का “आना” अच्छा, न जाना! अच्छा; न उठन 


| ` न नौोली-पीली करना 
E “बैठना? ठीक; न उठाना? उचित, न <उलटना? उचितः न ने 


i w w = “फेरने? # सुख l 
सुन्द्र, न लाल-पीली करना सुन्दर न “सॅकने? में सुख, न 


अधिक क्या कहा जाय z > > < आँखे की (ङ्गिया? 
यो तो कवि-सम्प्रदाय और चाक्य-सम्प्रदाय दोनों में बर्गर | 


आल का 'परदा दूर होना” या “परदा 
'की खराबी की ही बात कहता है, पर, आँखों का परदा दूर दीना शा 
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हट जाना? सव॑सम्मति से अच्छा है! इसी से उनका फेलाव Š । हॉ; जहाँ मिलना-- 
मिलाना है वहाँ तो साम्य हे ही । देखिये आँख के मुहावरों को — 
अक्षि-कम्प = पलक मारना । 
अक्षि-विक्षेप = कटाक्ष । 
आख आना या उठना = आँखों में ललाई, पीड़ा ओर सूजन । 
आख उठाना = बुरी दृष्टि या शत्रु-भाव से देखना । 
आख उठाकर न देखना = ध्यान न देना, लजित होना । 
आख उलट जाना = आँखों का पथराना, गर्च होना । 
आख का अन्धा:गांठ का पूरा = मूख धनी ! 
आंख का काटा या आख की किरकिरी = कष्टदायक, वाधक, शत्र h 
आख का तारा = प्रिय व्यक्ति । 
आख का परदा उठना = भ्रम दूर होना = आँख खुलना । 
आख खोलना = सावधान करना । 
आख राडेना = दृष्टि जमना । 
आख गडाना = करकी लगाना । 
आख चुराना या छिपाना या आँख बचाना = कतरा जाना, सामनेः 
न देखना । 
आंख आ लाल पीली करना, अथवा आँख दिखाना = 
आंख फेलाना = दूर तक दृष्टि डालना | 
. आंख फेरना या सोड़ना या फिर जाना या बदल जाना = पूर्ववत. 
स्नेह न रखना। 
आख [मलाचा = बराबरी के भाव से देखना । 
आख सकना = सुन्दर व्यक्तियों को घरना । 
आखा की ठण्डक = प्रिय पदार्थ यर व्यक्ति | 
आख पर बिठाना या बैठाना = सादर रखना । . 
` आख पर बठना = पसन्द पडना । 
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आँख में खुन उतरना = कुद्ध होना । 
आँख में चरबी छाना = प्रमादवश किसी की ओर घ्यान न देना | 
आँख पर परदा पड़ना = अज्ञान, श्रम, समझ में न आना । 
( परदा दूर करो आँखिन का ) 
x . ha र दिखाई 
आँख सें टेसू या तीसी या सरसों फूलना = सचत्र एक ही वस्तु दिखाई 
देना, मस्त रहना । 
आँख सें धूल झाँकना या डालना या देना = धोखा देना 
आँख में ससाना = स्मृति-पथ ( याद ) में वने रहना । 
आँखों से ओभल होना = सामने न रहना, इष्टिविंषय से अतिकान्त 


( परे ) होना । I या 
आँख से गिरना = मन से उतरना, नजरों में न जचना, अनभीष्ट, 
अनीप्सित । TP x 


` ç 

आँख से लगाकर रखना = स्नेहप्वक रखना । | 

आँख की पुतली = रक्षणीय प्रिय ( «करौं तोहि चख-पूतरि आली -तुलसी ) 

निगाह रखना, दृष्टि रखना = देख-रेख करना ! 

ृक्‌-शक्ति = प्रकाश रूप चंतन्य । 

इष्टि भर रखना = जी भरकर देखना, तृपिपयन्त अवलोकन । 

इष्टि लगाना = एकटक देखना, प्रीति करना । 

डीठ बाँधना या नजर बाँधना = जादू से अ्रमोत्पादन करना ' , a 

डीठ लगाना या नजर लगाना > टोना करना; किसी चस्तु या 5 
इस प्रकार देखना कि, उसकी खराबी हो या अनिष्ट हो | 

नजर करना = भेंट या उपहार देना । 

नजर पर चढ़ना = कोप-भाजन होना । 

नजर फिसलना = किसी परम रम्य वस्तु पर दृष्टि. का न जमना । 


नजर लगना = बुरी दृष्टि का प्रभाव पड़ता ! 
—oə L 
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'कर्णेजप (सं०) = चुगुलखोरी, किसी के विषय में किसी की धारणा वदलछ 
देना । 

'कर्णोपकर्णिका = कानों कान, एक कान से दूसरे कान । 

'कान उठाना या खड़े करना या खड़े होना = सावधान होना, आहट 
लेना, सतं होना । 

कान काटना = नीचा दिखाना, वढ़ जाना | 

'कान का कच्चा = सुनी वात पर विना विचारे विश्वास करने वाला । 

फान खाना = बकवास से कष्ट पहुँचाना । 

कान खोलना = सावधान करना । 

कान खुलना = सजग होना । 

कान देना = ध्यान देना । 

कान न हिलाना = आपत्ति न करना । 

“कान पकड़ना = अपनो भुल स्वीकार कर भविष्य में चैसी गळती न करने 
को प्रतिज्ञा करना | 

कान पर जू न रंगना = बिलकुल ध्यान न देना । 

कान फूकना = चेला ( शिष्य ) वनाना, वहकाना । 

काच भरना = कणं जप । 

कान में तेल डालना = लापरवाही से किसी का ध्यान न करना । 

कान पर हाथ धरना = अनजान वनना, किसी बात को जानकारी का न 

होना अकट कर उसे अस्वीकार -करना । 
—oT.— m 


नाक कटना = अप्रतिष्ठा होना, मानमर्यादा नष्ट होना । 
नाक काटना = वेइजती करना । 


नाक का बाल = अभिन्न सुहृद्‌, अन्ठःर मित्र । 


जाक चढ़ाना या नाक भौं सिकोड़ना ( चढ़ाना ) = क्रोध या घणा 
अकट करना । 
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नाक छेदना = परेशान करना । 
नाक पर गुस्सा होना = शीघ्र कुद्ध होना । 
नाक पर सक्स्री न बठने देना = सतक रहना, वेलौस । 
नाक फटने लगना = तीत्र दुगन्थ आना । 
नाक में दस करना, नाकों दम करना = अत्यन्त परेशान करना ! 
नाक रख लेना = इजत वचाना। 
नाक रगड़ना या नाक घिसना = देन्य प्रकट करना, गिड्गिड़ाना ।. 
नाकों चने चबवाना, किसी की नाक पर सुपारी तोड़ना = तंग 
कर सारना । 
नाक की सीध सें = टीक सामने । 
नाक लगा कर बेठना = अधिक प्रतिष्ठित होकर या वड़ा आदमी वनकर 
रहना । 
° < 


गाल करना = वढ़्चढ़कर वाते करना, . मुंहजोर ; होना । यथा--( गाल: 

` करव केहि कर वळ पाई । मानस ) 
गाल फुलाना = रूठना, गवे करना । 
गाल बजाना = वकवास करना । 


गाल मारना = डींग हाँकना ! 
OE —— 


दाँत काटी रोटी = अभिन्न मेत्री, गहरी दोस्ती । 

दाँत काढ्ना, दाँत निकालना, दाँत निपोरना = गिड्गिड्ना । 
दाँत किरकिर होना = पराजय स्वीकार करना, हार मानना | 
दाँत चबाना, दाँत पीसना =ःवहुत अधिक कुद होना । 

दाँत तोड़ना = परास्त करना । 

दाँतों उँगली काटना = आश्चर्यचकित, दंग हो जाना । 
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दांता पसीना आना = अधिक परिश्रम करना । 

दाँतों से उठाना = कंजूसी से सञ्चय करना । 

दांतां में जीभ सा होना = शत्रुओं के वीच रहना । 
( जिमि दसनन मह जीभ विचारी-मानस ) 


जीभ चलना = तरह तरह के स्वाद लेने को इच्छा का होना । 

जीभ हिलना = बोलना । 

जीभ खुजलाना = उलझने को जी चाहना | 

जबान खींचना = बुरी बातों के कहने पर कड़ा दण्ड देना । 

जबान खुलना = बोलना प्रारम्भ करना । 

जबान चलना = तेजी से बोलना । 

जबान चलाना = कुल्यात या दुर्नाम करना । 

'जबान टूटचा = स्पष्ट उच्चारण करने लगना । 

'जबान देना या जवान हारना = प्रतिज्ञा करना, वचन-वद्ध होना । 

जबान में या जबान पर ताला लगाना, जबान पर मुहर होना 

जवान रोकना = चुप रहना, मौनावलम्वन । 

'जबान पर होना = कण्ठस्थ होना, सदा याद रहना | 

जवान बदलना या पलटना = वचन-भंग करना, वात स्वीकार कर 
` उलट जाना । 

 'जबान सभालना = सोच समझ कर वोलना, कुचाच्य या अनुचित शब्द 


न कहना । 
 जबान सं लगाम न होना = मुँहफट होना । 
मयी 303: 228 
x ` मुहचोर = झेंपनेचाला । नड 


 सुहर्जार्‌ = वेलगाम वोलने वाला, लडाका । 
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मुँहफट = जो सुँह में आये उसे कह देने वाला | 

मुँहलगा = सिर चढ़ा । 

मुँह आना = मुंह में छाले पड़ना । 

मुँह इतना सा निकल आना = अत्यन्त क्षीण होना, लब्षित होना । 

मुंह उजला होना = प्रतिष्ठा बच जाना | 

मुँह उतरना = निस्तेज होना, उदासी । 

मुँह का कच्चा = अविश्वसनीय, जिसके पेटमें बात न पच सके । 

मुँह का कौर छीनना = जीविका-हरण करना ! 

मुँह का मीठा = ऊपर से अच्छा भीतर से खोटा; चिकनी-चुपड़ी बातें 
करनेवाला । 

मुँह काला करना = हुष्कम के कारण मुँह न दिखाना, वेइजत करना । 

मुँह की खाना = चुरी तरह हारना, जलील होना । 

मुह के बल;गिरना = धोखा खाना, आतं होना, अधिक लालायित होना । 

` मुँह चाटना = स्नेह करना, खुशामद करना | | 

मुह gal = दिखावटी वाते करना । ` 

मु सन या ताकना = आशान्वित होना, किंकतव्य-विमूढ़, होना, 
चकित होना ।  * ` 

मुँह ताड़ ( या तोड़कर ) जवाब = अतिपक्षी को निरुत्तर ac l 

मुंह पकड़ना = वोलने से रोकनां । . 

š पर ताला या मुद्दर लग जाना, = चुपी साध लेना, मौनावलम्वन । 

मुँह फेरना या सोड़ना = ध्यान न देना । 

मुँह फेलानां = अधिक लोभ करना । 

मुह लगाना = ढीठ वनाना | 

मुँह से फूल झड़ना वार्त मं :मिठास । 

सुंह भर आना---मतली आना । 

मुँह पेट चलना = के दस्त दोनों AT 
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मुंह मीठा करना = किसी को पुरस्कृत करना; खुशी में खिलाना ! 
मुंह में तिनका लेना = दीनता दिखाना । 

मुँह अपना सा लेकर रह जाना.= लज्जित होकर रह जाना | 
सुख-निरीक्षक = आलसी, निठल्लू । 


—_——nhJəo——k. 


मृछ का बाल = जिसकी अन्य किसी के यहाँ प्रतिष्ठा हो । 
मूळ नीची होना = लजित होना । 

सृद्ध उखाडूना = गच चूर करना । 

सूछ सुड़वाना = हार मान लेना । 

मूछा पर ताव देना = अपनी महत्ता सूचित करना । 
दाढ़ी छूना = प्राथना करना ! 





आंठ उखाड़ना = परती खेत को पहले पहल जोतना । 

आठ मलना = बुरी वात कहने वाले को दंडित करना । 

हठ काटना.या चबाना = कोधावेश में हो जाना । 

होंठ चाटना = किसी सुस्वादु वस्तु का स्मरण करना या उसे खाने की 
लालसा प्रकट करना । 

होठ सी लेना = चुप्पी साध लेना । 

होठ हिलाना = बोलना । 


ree 


गल फांसी = गलग्रह, फंदा, जंजाळ | 
गला काटना या गले पर छुरी फेरना = अधिक अहित करना । 
गजा छुड़ाना = पीछा छुडाना, परेशानी से.अलग होना । 
गला दुबाना = दबाव डालना | 
“गला फसना = विवश होना । 
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गला रेतना = अधिक पीड़ा पहुँचाना । 

गले का हार = अतिप्रिय । 

गले पड़ना = अनभीष्ट की प्राप्ति । (रोजा छुड़वाने चले गले पड़ी नमाज ) 

. गले सिलना = आलिङ्गन करना । 

कंठ खुलना = आवाज निकलना । 

कंठ फूटना = चढती जवानो में आवाज:का वदलना | 

कंठ बेठना = वेसुरा होना । 

कंठ होना = जवानी याद होना । 

गरदन उठाना = विरोध करना | 

गरदन एंठी रहना = घमंडी होना । 

गरदन झुकना, गरदन न उठाना = लजित होना । 

गरद्न नापना, गरदन में हाथ देना = वेइजती करना ! 

गरद्न पर छुरी फेरना = भारी अन्याय करना ! 

कन्धा डाल देना = हिम्मत हारना । 

कन्धा देना = मदद पहुंचाना । 

कन्धा बदलना = एक कहार ( पालकी ढोने वाले ) को छुड़ाने के लिए 
दूसरे कहार का कन्धा लगाना । 

कन्धा लगना = जुए को रगड़ से बेल के कन्ये में घाव हो जाना ! 

कन्धे से कन्धा छिलना = भारी भोड होना । 


———— oO 


हाथ आना = अधिकार या वश में होना, लाभ होना । 

हाथ उठाना ( किसी को ) = अभिचाद्न करना | 

हाथ उठाना ( किसी पर ) = मारना ! 

हाथ ऊंचा करना = आशीर्वाद दैना, अधिक व्ययशाली होना । 
हाथ कट जानः = किसी से चचनवद्ध हो जाना, विवश हो जाना | 
हाथ कानों पर रखना = किसी कार्य को न करना, पनाह माँगना । 
२ हि० नि० प० 
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हाथ की सफाई = कला-कुशलता, प्रहार करने का अच्छा अभ्यास । 

हाथ के नीचे आना = किसी के वश में होना । 

हाथ खाली होना = विना पसे का होना । 

हाथ खांचना, हाथ समेटना 5 सहायता वन्द कर देना । 

हाथ छूटना = मारने के लिए प्रदत्त होना । 

हाथ माड़कर खड़ा हो जाना = पास में फूटी कोडी न होने की वात 
करना । 

हाथ डालना = किसी काम को प्रारम्भ करना या उसमें दखल देना | 

हाथ धोकर पीछे पड़ना = जी जान से लग जाना ( विशेषतया किंसी के 
अहित में ) । 

हाथ पर तोता पालना = हाथ के घाव को अच्छा न होने देना । 

हाथ पर हाथ धर बेठना या बेठे रहना = निरुयम या आळसी होना । 

हाथ पसारना = याचना करना । 

हाथ पांव चलना = उद्योग करना । 

हाथ पाँव पीटना =.व्यर्थःप्रयास । 

हाथ पाँव फेज्ञाना = करिया-चेत्र में विस्तार, उन्नति करना । 

हाथ पीले करना = विवाह होना । 

हाथ फेंकना = जुए में कोड़ी या पासा फेंकना । 

हाथ बाघे रहना या हाथ बाँ थे खड़ा रहना = सेवाथ उद्यत रहना । 

हाथ बिकना या बिकाना, हाथ में होना = दूसरे के वश में रहना । 

हाथ मलना = पछताना । 

हाथ मिलाना = आपस में सोंदा तय करना । 

हाथ लगाना = किसी कार्य का आरम्भ करना । 

( किसी पर ) हाथ साफ करना" इड्पना, मार डालना । 

हाथ हिलाते आना = विना पैसा-कोडी लिये आना-। 

दोनों हाथ समेटना = अधिक धन एकत्र करना । 
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-हाथ-हाथ = शीघ्र । 
हाथ-हाथ लेना = पूरी आवभगत या स्वागत करना । 
'बाँह की छाह लेना = शरण में आना । 
' -बाँह गहना या पकड़ना = अपनाना ! 
बाह चढ़ाना = किसी कायं को करने या लड़ने के लिए तयार होना । 
बाह देना = सहायता देना ! 
बाह बुलन्द होना = साहसी या उदार होना । 
थेली का फफोला = कोमळ वस्तु के ट्टने को आशंका ! 
हथेली खजलाना = द्रन्यःप्राप्ति की पूच-सूचना । 
हथेली देना या लगाना = हाथ का सहारा देना । 
हथेली पर जान रख लेना = जान जाने की स्थिति में, मरणोद्यत । 
हथेली पर दही जमाना = क्रिसी काम को कराने के लिए जल्दी मचाना ! 
हथेली पर वाल जमना = शक्ति या साहस का सञ्चार । 
हथेली पर सरसों जमाना = दिप्रक्रारिता, किसी काम को फुती से करना। 
पहुँचा पकड़ना = किसी काम के लिए किसी को रोक रखना ! 
a 
उंगली उठना = हंसी या बदनामी का पात्र होना । 
उँगली उठाना = दोषारोपण या वदनाम करना । 
उंगली चमकाना = नाज-नखरा करना । 
उंगली पकडते पहुँचा पकड़ना = थोड़ा पा कर अधिक पाने का 
करना । 
उँगलियों पर नचाना = इच्छानुसार काम कराना । 
नाखन लेना = नख काटना, घोडे का ठोकर खाना । 
सुट्टी गरम करना = घस देना । 
सुट्टी में आना या होना = कायू मं आचा । 


सुट्टी में हवा बन्द करना = अनहोनी बात के 
— 0 —— 


प्रयत्न 


` 


लिए प्रयत्न करना । 
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छाती कूटना या छाती पीटना = शोकातिरेक में छाती पर वारवार 


हाथ पटकना । 


छाती के किवाड़ खुलना, छाती फटना = असह्य वेदना, दाह से जलना। 


छाती जुड़ाना, छाती ठंडी ( शीतल ) दोना, छाती ठंडी करना = 
जी की जलन मिटना । “तुमहिं देखि सीतल भइ छाती ---मानस । 

'छाती ठोक कर कहना = कठिन काय करने की प्रतिज्ञा करना, विश्वास- 
JAR कहना । | 

छाती धड़कना = शंकाकुल होना ! 

छाती पकना = परेशान होना । 

छाती पर पत्थर धर लेना, छाती पर सिल धर लेना, छाती पत्थर 
की करना = विषम स्थिति भें दिल कड़ा रखना । 

. छाती पर साप लोटना = असह्य वेदना, ईप्या से जलना । 

छाती फुलाना = अभिमान करना । 

', छाती से लगा रखना = समीप से हटने न देना । 


पेट का गहरा = गुरु-गम्भोर । 
पेट का हलका; पेट का पानी न! पचना = शषुद्रःबुद्धि, कोई वात कहे 
चिना न रहना । 
पेट की आग = भूख । 
पेट की मार मारना = भूखा रखना | 
= देना = रहस्य-भेदन, गुप्त वात वताना । 
= _ 
पालना = किसी तरह जीविका-निर्वाह या गुजर-वसर करना । 


पेट पीठ एक होना, पेट पीठ का 
पेट मइसा = भेन के लिए ण त शण हेला 


x में चूहे दादी कूदना या दौड़ना = अत्यन्त इभुकषित होना । 
| हीं होना = अल्पावस्था में अधिक कुशाग्र होना । 
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पेट से पाँव निकालना = संत का कुसंगति में पडना, भलेमानस का 
कुसागे-गामी होना । 





' "पीठ पर का = अनुज । 

'पीठ चारपाई से लगाना = कमजोरी से उठने बेठने में असमर्थ । 
पीठ ठोकना; पीठ पर हाथ फेरना = शावाशी या वढ़ावा देना | 
पीठ दिखाना या पीठ देना, पीठ फेरना = भाग जाना । 

पीठ लगना = ( घोड़े वेळ आदि की ) पीठ पर घाव होना । 

पीठ पर होना = सहायक होना । 


कमर करना = घोडे का कमर उछालना ! 

'कसर बाधना, कमर कसना = कटिबद्ध होना । ` 
कमर टूटना, कमर बेठ जाना = हिम्मत हार जाना | 
कसर सीधी करना = थकावट मिटाना । 


—— 0 — 


'घुटने टेकना = अधीनता स्वीकार कर लेना, हार मानना । 
'घुटनों में सिर देना = चिन्तानिमभ होना, लजित होना । 
घुटनों से लगकर बेठना = सदा पास रहना ! द 
'टॉग अड़ाना; पॉव अड़ाना = अनधिकार चेष्टा करना, वाधा डालना । 
टाँग तले से निकलना = हार मानना ! , 
राँग पसार कर सोना = निश्चिन्त विश्राम | _ 
पाँव ( पैर ) उखड़ या उठ जाना संग्राम में न ठहरना ! 

पाँव कट जाना = शक्तिहीन होना । 

l = तुच्छ दास। , 
पाँव samai = छोटे का बड़े से बरावरी का दाचा करना । 
पाँव की बेडी = झंझट । 
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पाव ( पेर ) जमना = स्थिति zz होना । 


पॉव तले की धरती सरक जाना या मिट्टी निकल जाना = स्तब्धः 


हो जाना । 
पाँच धरती पर न पड़ना या न रखना = गर्चोन्मत्त TERT | 
aia निकलना = बदनामी फेलना । 
पाव पर पांव रख कर घेठना = वेखवर रहना। 
पाँव रोपना = प्रण करना । 


w A x A] ww f 
पाँच ( पेर ) से पाँव (पेर) बाँधकर रखना = सदा सजिकट या 


अपनी देख-रेख में रखना । 
पेर निकालना = पीछा छुड़ाना । 
Aà u 
पर फसाना = स्वतः सङ्कट-अस्त होना । 
परां चलना = पद-यात्रा । 
लात खाना = मार खाना । 
लात मारना = उपेक्षा करना | 
तलवे चाटना या तलवा सहलाना = अधिक खुशामद करना । 
तलबों में आग लगना = वहुत अधिक करुद्ध होना । 
एड़ी चोटी का पसीना एक करना = अधिक प्रयत्न करना | 
एड़ी से चोटी तक = आमूल चूळ, सिर से पैर तक। 
. एडियों रगड़ना = अधिक दौड़ धूप करना, बहुत कष्ट भोगना | 


——t 


कलेजा उछलना = हष, उद्देग | 
कलेजा कटना = दिल को चोट पहुँचना । 
कलेजा खाना = सताना, पीड़ा देना । 
कलेजा थाम कर रह जाना = वेदना की अभिव्यक्ति न होने देना । 


कलेजा इ कर धर या रख देना = पूरा जोर लगाना, ` अत्यन्तः 


. रि, पदाथ को समर्पित करना । 
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कलेजा पक जाना = कष्ट Š ऊव जाना । 
कलेजा फट जाना = हृदय विंदीण हो जाना, द्रवित होना । 
कलेजा बाँसों उछलना = हर्षातिरेक; दिल का जोर से धड्कना । 
कलेजा या प्राण मुँह को आना = वेचेन होना । 
कलेजे का टुकड़ा = संतान । 
कलेजे पर साँप लोटना, दिल पर साँप लोटना = ईर्ष्या से जलना, 

यकायक दुःखी होना । 
जी आना = आसक्त होना ! 
जी उचटना = अस्थिरता, किसी काम में दिल न लगना । 
जी की लगी = मनोव्यथा । 
जी चुराना = काम से भागना । 
जी छोड़कर भागना = हताश होकर भागना । 
जी जलना = सन्ताप । | 
जी जान लड़ाना, जी जान एक करना = खूब मेहनत करना ! 
जी पर आ बनना = प्राण-संकट । 
जी पानी होना = दयाद होना । 
जी लेना = मन टटोलना, प्राण लेना ! 
जी लोटना = किसी वस्तु के लिए वेचेन होना । 
जान आंखों पर आ जाना = मरणासन्न होना । ,. 
जान को जान न समकना = कष्ट का ध्तान न करना, निय होकर 
काम लेना । i 
जान पड़ना = प्राण-सश्ार, बल मिलना, हराभरा होना । 
जान भारी होना = जीना दसर होना, जीवन से ऊब जाना ' 
जान में जान आना = विश्वासे दोना, धीरज बंधना | 
जान से हाथ धोना = मरना । 
जान के लाले पड़ना = जान वचाना कठिन हो जाना । 


` 
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दिल ( मन) अटकना = किसी से ग्रेम होना । 
दिल का गुबार निकालना = मन का मलाल दूर करना ! 
दिल के फफोले फूटना = मन का उद्वेग शान्त होना । 
दिल खट्टा होना, दिल फटना या फट जाना = मन फिर जाना । 
दिल चुराना = काम में मन न लगाना | 
द्लि पक जाना = व्यङ्गथ से कष्ट होना । 
दिल बंठा जाना = व्याकुल या वेहोश होना । 
दिल में गाठ या गिरह पड़ना = द्वेष या फूट होना । 
दिल ही दिलि मे = सन ही मन। 
सन की सन सें रहना = मनचाही चीज न मिलना, इच्छापू्ति न होना । 
मनोमोदक या लड्डू खाना = असम्भव वात के होने की आशा में 
प्रसन्न होना । 
मन मारना = इच्छाओं को दवाना । 
मन को मारे हुए = खिन्न । 
सन मुला करना = मन में दुर्भाव लाना, उदास होना । 
मन मेला होना = किसी के विषय में दुर्भाव होना, खिन्न होना । ( पठए 
चालि होहि मन मेळा--'मानस? ) š 
मन डोलना = विचलित होना । 
प्राण आना = डर कम होना | 
भाण'उड़ जाना या सूख जाना = चहुत घचराना, अधिक डरना । 
'आण गले तक आना =मरणासन्ञ होना । 
आण डालना = सजीव करना । 
प्राण देना = अधिक कष्ट पाना, किसी को वहुत चाहना । 
भाण बचाना ( जान बचाना ) = पिण्ड छुडाना | 
आण सुट्टी में या हथेली पर लिये रहना = मरणोद्यत रहना | 
प्राणा पर आ पड़ना या प्राणों पर बीतना = प्राण-संकट । 
आण पर्‌ खेलना = जान की चाजी लगा देना । [ 
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देह छूटना = sg होना । 
देह बिसरना = अपने को भूल जाना । 
देह धरना = जन्म लेना । 

. शरीर-सम्पत्ति = अच्छा स्वास्थ्य । 


— P c 

RA उठना = छाश उठना । 

मिट्टी करना = वरवाद या नष्ट करना ! 

सिट्टी का पुतला = मनुष्य । 

मिट्टी के मोल = बहुत सस्ते दाम में विकना । 

मिट्टी डालना = दोष ढकना । 

मिट्टी पकड़ना = जड़ पकड़ना, अच्छी तरह जम जाना | 

मिट्टी में मिलना = नष्ट होना । 

मिट्टी से मिट्टी मिलना = sŠ को दफनाना | 

पानी उतरना; पानी लेना = वेइजत करना । 

पानी का बुलबुला = क्षण-भद्ठर | 
'पानी पढ़ना, परोरना या KEAT = जळ को अभिमन्त्रित करना । 
पानी पर नींव होना = टिकाऊ न होना | 

पानी पानी होना = झेंपना, लज्जित होना । 

पानी फेर देना = बरबाद या चौपट कर देना । 

पानी बचाना, पानी रखना = मर्यादा को रक्षा । 
पानी लगना = जलवायु का प्रतिकूल ( अस्वास्थ्यक्रर ) प्रभाव पडना ' 

( लागइ अति पहार कर पानी-- मानस 3 

पानी में आग लगाना = असम्भव कायं कर डालना ! 

पानी होना ( किसी का ) = कोध शान्त होना । 

आग उठाना = झगड़ा उठाना) 

आग का पुतला = क्रोधी । 

आग के मोल = बहुत मंहगा । 
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आग देना = दाह-कम करना ! 

आग पर आग डालना = जले को जलाना । 

आग पर लोटना = वेचेन होना, ईर्ष्या करना । 

आग बुझा लेना = कसर निकालना । 

आग बोना > उत्पात मचाना, झगडा छगाना । 

आग में कूदना = विपत्ति मोळ लेना । 

आग लगाकर पानी को दौड़ना = झगड़ा लगा कर शान्त करने की 
चेष्टा करना । 

आरा लेने आना = उलटे पाँव लौट जाना । 

आग होना = कृद्ध होना 

आग से पानी होना =क्रोध करने के वाद शान्त होना । 

आसमान के तारे तोड़ना = असाध्य दो सिद्ध करना; 
डालना । 


भासमान छूना; आसमान से बातें करना = बहुत ऊँचा होना | 

आसमान MAAT या ताकना = गये करना । | 

आसमान हटना, आसमान सिर पर टूट पड़ना, आसमान फटनार 
'दुर्विपाक, अचानक आपत्ति आ पड़ना । | 

आसमान पर SERT या चढ़ना = मिजाज बहुत बढ़' जाना । 

आस्रमान पर चढ़ाना = अधिक प्रशंसा के द्वारा मिजाज विगाड देना । 

आसमान पर थूकना = बड़े को निन्दित करने के अयास में स्तः: 


O ssn —— — m - < « . ।#&€ल्‍ 5 emes ceam > ar > mans 
. 


अनहोनी कर 
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निन्दित होना । 


आसमान सिर पर उठा लेना = ऊधम मचाना । 

आसमान से गिरना या टपकना = अपने आप प्राप्त हो जाना । 
हवा उखड्ना = वाजार में साख न रहना । 

हवा उड़ना = अफवाह फेलना। Š 

हवा का रुख जानना = परिस्थिति समझना । 


> 
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हवा का रुख देखना; हवा देखना = समय पहचान कर काम करना U ° 
हवा का रुख बताना = परिस्थिति का पूर्वाभास या ज्ञान करा देना । 
हवा के घोड़े पर सवार होना = जल्दी में रहना । 

- हवा खाना = वायु-सेवन, असफल होना । 

हवा खिलाना = चकमा देना । 

हवा पर गिरह लगाना = चालाकी करना । 

हवा पलटना; हवा बदलना; हवा फिरना = परिस्थिति बदल जाना । 
हवा पीकर या फोक कर रहना = निराहार रहना | 
हवा बताना = टालमटोल करना ! 

हवा बाँधना = नाम करना, डींग मारना । 

किसी की हवा लगना = संसग का प्रभाव । 

हवा से बातें करना = तेज दौड्ना, अपने आप वड्वड़ाना ! 

हवा से लड़ना = झगड़ा मोल लेना। 

हचा हो जाना = तेजी से भागना, गायव हो जाना । 


- —r ७ — 


अंक देना, भरना या लगाना = गले लगाना । 

अंग करना = अंगीकार या स्वीकार करना ! 

अंग छूना = शपथ लेना, कसम खाना । 

अन्त पाना = भेद जान लेना । I 
अन्धा बनना = मूर्ख वनना, घोखा खाना,(जानवूझ कर अवहेलना करना। 
अन्धे की लकडी या लाठी = एकमात्र सहायक । 

अछु का चरने जाना < समझ का जाते रहना । 

अङ्क का मारा = अज्ञ । | . 

ag की पुड्या = विदुषी `° 

अन्न जल उठना = रहने का अवलम्ब न रहना | 

अपना सा मुँह लेकर रह जाना = लजित होना । 
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अपनी गुडिया सँवार देना = अपनी शक्ति के अनुसार लड़की की शादी 
कर देना । 

अलख जगाना = “अलख-अलख? पुकार कर भगवडूजन करना । 

असि-धारा-त्रत = कठिन कम । 

आ लगना = आरम्भ होना, साथ होना, गन्तव्य पर पहुँचना । 

आपा दिखलाना = दशन देना । 

आपे में न रहना, आपे से बाहर होना, आपे से निकलना = उत्ते- 
जित होना । 

आसन जमाना = अडिग होना । 

आसन तले आना = वश में होना । 

आठ अठारह होना = तितर-वितर होना । 

आठ आंसू रोना = विलाप करना । 

इधर उधर करना = टाळना । 

इधर उघर की हांकना = गप्पवाजी । 

इधर या उधर = अनुकूल या प्रतिकूल । 

उलटी खोपड़ी का = अज्ञ, नासमझ । 

उलटी गंगा बहना = रीति-विरुद्ध या अनहोनी वात का होना । 

उल्टी पट्टी पढ़ाना = वहकाना । 

उड़ चलना = इतराना, शोभा-वृद्धि, अधिक वेग से जाना । 

उलटी माला फेरना = मारण-अयोग, बुरा मनाना | 

उलटी सीधी सुनाना = फटकारना । 

एक के दस-दस करना = अधिक लाभ करना । 

एक फे दो-दो करना = दिन काटना । 

कच्चा करना = कार देना, लज्जित करना । 

कफन सिर से बाँधना = जान पर खेलना । š 

करवट न लेना = चुप्पी साधना । 
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काजल की कोठरी = बदनामी का घर ( काजल की कोठरो में केसेहू सयानो: 
जाय एक लीक काजल की लागिहे पै लागिहे ) ! 
कास में आना = प्रयोग में आना, युद्ध में मारा जाना । 
काम तसास होना = मरना ! 
काले का संतर = साँप का मंत्र । 
किताबी कीड़ा = निरन्तर पुस्तक पढ़ने चाळा । 
न्ते की नींद = ऐसी नींद जो शीघ्र खुल जाय । 
= की सोत मरना = वडी दुदेशा के साथ मौत होना । 

-सण्डूक = अल्पज्ञ । g ] 
खाक उडना; खाक में मिलना = sara; वरवाद या वेइज्त होना । 
खाक छानना या उडाना = भटकते या मारा-मारा फिरना ! 
खून का जोश = वंश का स्नेह | Š 

I = अधिक कोध को सह लेना । 
खन के घूँट पीना = अधिक कध Š वल 
खन सिर पर चढ्ना = खूनी के अनुभावाद? इत्या करने के लिये उद्यत 
TET उठाना = कसम खाना | | 
गद्दी चलना = वंशालुक्रम या शिष्य-परम्परा का जारी T | 
गहरा हाथ मारना = अधिक चोट करना या गहरी रकम हथियाना ।. 
गाय की तरह काँपना = वहुत डरना । 

IS ' 

गीत गाना = वड़ाई करना 
गुल खिलना = रहस्य खुलना, मजेदार वात होना । 
घर करना = अपने लिए जगह निकालना । 
घर का रास्ता = आसान काम ! 
घर भरना = माळ जमा करना । | 
घर सिर पर उठा लेना = बहुत शोर मचाना 
घर की मुर्गी = घर का अच्छा पर, वेकदर ' 
घर की dt = अपना माल ! 
घाट घाट का पानी पीना = भटकना ' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ३० ) 


घाट लगना = आश्रय मिलना । 
घुरा हुआ = बहुत चालाक ! 
चरण पड़ना = आगमन, प्रदेश होना । 
आखों में चरबी छाना > घमण्ड या लापरवाही से किसी बात पर 
„ भ्यान न देना। 
चांद का ड़कड़ा = अति सुंदर । 
चांद पर थूकना = निर्दोष या साधु पुरुष में दोष निकालना । 
चादर उतारना = वेपद या वेइजत करना । 
चाम चलाना = अंधेर करना । 
' चार कदम = थोड़ी दूर । 
चारों खाने चित्त होना = परास्त होना । 
'चित-पट होना = इछ निर्णय होना । 
चित्त पर चढना = बरावर याद आना । 
चिचगारी छोड़ना = झगड़ा लगाने चाली वात कहना । 
चुटकी मांगना = भीख साँगना । 
चुटकी उड़ाना = खेळ समझना । 
चेहरा उतरना 5 उदासी छा छाना । 
'चोटी कराना = गुलाम बनना | 
छठी का दूध निकलना = कड़ी मेहनत पड़ना । 
छक्क छूटना = हिम्मत हार जाना । 
-छेका-पञ्ञा = छल-कपट । 
छ्का जा भूल जाना = उपाय न सूझना ! 
छु मन्तर हना = तुरन्त दूर हो जाना । 
जन्म बिगड़ना = धम नष्ट होना । 
जन्स हारना = दास होकर रहना । * 
| me S mine कर जाना । `" 
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-जली-कटी = तीखे व्यङ्गय । 

जहर की पुड्या = भारौ उपद्रवी । 

जहर का घू ट = अग्रिय, असह्य । 

"जाने देना = माफ कर देना । 

जाल बिछाना या फेलाना = फेंसाने की युक्ति निकालना । 
कानों पर जूँ न रॅगना = होश या ध्यान न होना । 
'जूतिया उठाना, जूतिया सीधी करना = नीच-सेवा करना। 
जेब कतरा = गाँठ काटना, रुपया-पंसा निकाल लेना । 
जेब भारी होना = हाथ में काफी पेसे होना । 

'मंडा गाड़ना = अपने अधिकार की घोषणा करना । 

अंडे पर चढ़ाना = बदनाम करना ! 

"साँई बताना = धोखा देना । 

'टक्कर झेलना = घाटा सहना ! 

टॉग अड़ाना = दखल देना | 

टेढ़ा पड़ना = रुखाई से वात करना । 

टेढ़ी खीर = कठिन काम । 

ठाट मारना = चॅन करना ! 

ठिकाना लगना = आश्रय या जोविका का पा जाना ! 
ठिकाने लगना = मर जाना, काम आना, अपने स्थान पर पहुच जाना ! 
डकार न लेना = चुप्पी साध लेना ! 

डोर पर लगाना = रास्ते पर छाना । 

ढील देना = स्वच्छन्द होने देना । 

ढीला पड़ना = सुस्त या ळापरवाह हो जाना । 

ढोल पीटना = चारों ओर कहते फिंरना । 

तर्त का तख्ता हो जाना = बरबाद हो जाना । 

तार तार करमा = थञ्जियां उड़ाना । 

तारे शिनना = नींद न आना ! 
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तारे दिखाई दे जाना ८ तिंलमिला जाना । 
तिल का ताड़ करना = छोटी वात को बड़ा बनाना । 
तिल में तेल न होना = वेमुरौवत, शोल-हीन होना ! 
तीन तेरह करना = अस्त-व्यस्त करना ! 
तीन पांच करना = टाल्मटोल करना । 
न तीन में न तेरह में = उपेक्षित । 
तृण पकड़ना या गहना = दीनता प्रकट करना । 
तृण तोड़ना = सम्बन्धविच्छेद करना । 
तेवर बदलना = कद्ध होना । 
दम खींचना = चुप्पी साध लेना । 
दम मारना = सुस्ताना । 
द्म सूली पर होना = परेशान होना, खतरे में पड़ना । 
दिन को तारे दिखाई देना = अधिक दुःख के कारण होश ठिकाने न 
रहना । 

दिन कटना = किसी तरह काळयापन करना । 
डुनिया की हवा लगना = सांसारिक अनुभव । 
दूध के दात न टूटना = अनुभव-हीन होना । 
द्ध की सक्खी = अत्यन्त तुच्छ ( भामिनि भयहु दूध कइ माखी--मानस ) 
दो आखा देखना = समान व्यवहार न करना । 

गारवा पर चढ़ना = दो पक्षों का अचलम्बन । 
धोबी का कुत्ता = उठल्लू आदमो 


नमक मिच मिलाना = किसी बात को आकर्षक बनाने के लिए अपनी 


ओर से जोड़ना । 

नव सत सजना = सोलहों शगार करना । 
नानी मर जाना = होश उड़ जाना । 

चाम उछलना = बदनाम होना । 

नाम के लिए = बहुत थोड़ा । 
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` नास- लगना = दोषी ठहराया जाना । . 

नाम चार को = कहने भर को ! 

नाव सें धूल उड़ाना = सरासर झूठ कहना | 

- निशान देना = पता वताना । 

नीचा खाना; नीचा देखना = अपमानित या पराजित होना । 
नोक की लेना = वढ़ वढ़कर वाते करना L 

नो तेरह बाइस बनाना = टालमटोल.करना ! 
नो दो ग्यारह होना = भाग जाना | 

नोबत बजना = खुशी मनाना ! 

पंजा फेलाना = अधिकृत करने की चेष्टा करना ! 
पंजों पर चलना = इतराना । 

पग उछलना; पग उतरना = अप्रतिष्ठा या दुदेशा होना । 
पग बदलना = मित्रता करना । 

पग रखना = भान-रक्षा करना । 

पटरी बठना = मेळ खाना । 

पट्टी पढ़ाना = वहकाना ! 

पत्ता खड़कना = खटका हो जाना । 

पत्थर को जोक लगना = दुःसाध्य काय करना । 
पत्थर तले से हाथ निकलना = कश्मुक्ति । 
पत्थर पर दूब जमना = अनहोनी बात का होना । 
पनीर चटाना = चापलूसी करना । 

पर कट जाना = शक्तिहीन होना । 

पर जमना = शरारत सूझना । 

परदा उठाना या खोलना = रहस्ए-मेद्न । 
पलस्तर ढीला होना = शिथिल होना । 

पहल में रहना = किसी के अत्यन्त निकट रहना । 


3 हि० नि० प? 
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पाँचों सवारों में नाम लिखाना = छोटा होते हुए भी बड़ों में शामिल 
होना । 

पाँचों घी में होना = खूब फायदा करना । 

पिंड पड़ना = पीछे पड़ना । 

पित्त खोलना = अधिक कोध में आना ! 

पीली फटना = पौ फरना। 

पुल बाँघना ( किसी बात का ) = भरमार करना । 

पूछ पकड़ कर चलना ( किसीकी ) = अन्धानुकरण | 

बिना पेंदी का लोटा = ढुल्मुल नीतिं का व्यक्ति । 

फूल झड़ना = मधुर बोल बोलना । 

फूल सूँघकर जीना = अल्पाहार करना । 

फेर लगाना = युक्ति लगाना । 

फेर खाना = चक्कर काटना । 

बंदर का घाव = वह घाव जो कभी सूखे नहीं । 

बगले sn = निरत्तर होना । 

बट्टा सहना = नुकसान सहना । 

बदन में आग लगना; बरस पड़ना = अत्यन्त कुद्ध होना । 

बदन सांचे में ढले होना = प्रत्येक अङ्ग सुघड होना । 

बल की लेना = घमंड करना । 

. बल पड़ना = अन्तर या घाटा होना । 

बात आचल में बाँधना, बात गोठ बाँधना = अच्छी तरह याद 
कर लेना । | 

बात पकड्ना = किसी के कथन में गलती या असंगति निकालना । 

बात पाना = वास्तविक तात्पये समझना । 

बात उड़ाना < बात टाल देना । 

बायाँ देना = कतरा जाना । 
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जाये हॉथ का खेल = आसान काम। 
जारह. गुना लिखना = हारने पर वारह गुना देने की शत करना । 
बारह बाट करना = TA करना । 
बिस्मिल्ला करना = श्रीगणेश करना | 
. बीच पड़ना = भेद पढ़ना । 
बीच में पड़ना = जिम्मेदार वनना | 
चेल बढ़ना = वंश बढ़ना । 
बोल कसना, बोली बोलना, बोली मारना = व्यंग्य करना ! 
सर पाना = किये का फल पानां, पावंना चुकता हो जाना । 
साँड़े भरना = फूट-फूट कर रोना | 


A 


भूत का पकवान; भूत की मिठाई = गन्थंवे-नगर, झृग-अरीचिका, अमचश 


ç 
दिखाई देने वाला या शीघ्र नष्ट हो जाने चाला पदाथ ! 
भूत बनना = किसी काम में भिड़ जाना ! 
भूमि बाँधना = भूमिका बाँधना । 
मक्ख पर मक्‍्खी मारना = विना समझे बूसे अनुकरण करना ! 
मक्खियाँ मारना = कुछ न करना । 
सस्ती कडना = अक्क ठिकाने आना । 
मीठी छुरी चलाना = मित्र बनकरं गला काटना | 
JË का मांल = रावारिस सम्पन्ति। - 
मुसाफिर की गठरी = सरदी से सिकुडा आदमी । 
मुहर लगना = प्रमाणित या पका हो जाना | 
मेदान छोड़ना = पलायन । 
सैदान हाथ रहना = युद्ध विजय ! 
सोती उगलना = मधुर भाषण करना | 
सोती पिरोना= सुलेख लिखना । 
मौत का सामना = भारी खतरा । 
रंग उखडना = प्रभाव कम हो जाना । 
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रंग उड़ना या उतरना = श्री-हीन होना, रौनक घटना । 
रंग चढ़ना =्रभाव पड़ना। ( सूरदास खळ कारी कामरि चढ़े न 
 दूजौरंग) 
` रंग लाना = विशेषता प्रकट करना । ( रंग लाती है हिना पत्थर से पिस 
जाने के वाद) | 


रंग पहिचानना = भेद-ज्ञान । 
रग में दौड़ जाना = असर करना । | 
राह बायन होना. रास्ता अग होना । 
रूखा पड़ना = वेसुरोवत या शीलरहित होना। . 
रेखा खींचना = किसी वात पर जोर देना। ( रेख खेंचाइ कहो वळ 
भाखी--मानस ) 
लकड़ी चलना = मारपीट होना । 
` लकड़ी होना = क्षीण और अशक्त होना । 
लम्बी तानना = निश्चिन्त सोना । 
लगे हाथ = साथ ही । ` 
लगाना बझाना = झगड़ा कराना । 
लहू उबलना = अधिक क्ुद्ध होना । 


लहू पानी एक करना; लहू पसीना एक करना = कठिन संकट सहना, 
„ सुसीवत उठाना । 


“लहू सफेद हो जाना = दया का अभाव । 
लाख से लीख होना = स्वाभाव, कुछ न रह जाना । बड़ा से छोरा होना t° 
लाल होना = निहाल होना । 
लाल उगलना = महत्त्वपूर्ण प्रिय बातें कहना । 
लीप-पोत कर बराबर करना = चौपट करना, काम बिगाडना । 
लोहे ३ के चने चबाना = असम्भंवः काम करना । “ l 
वजन रखना = महत्त्व रखना । l mee 
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शहद की छुरी होना = ऊपर से मदु भीतर से भयानक । 

'शिकजे में खींचना = वशीभूत करना, कष्ट देना । 

सत्त बाँध के पीछे पड़ना = बुरी तरह पीछे पड़ना । == 

` सपना होना = अलभ्य होना । 

साप को दूध पलाना = शश्रु का पालन-पोषण करना । 

साँप छुछुन्दर की दशा होना =डुविधा में पड्ना। ( भइ गति साँप. 
छुछुन्द्र फेरी ) । 

सात घाटों का पानी पीना = व्यवहार-कुशल होना । 

सेमर का फूल दोना = बाहर से आकर्षक पर भीतर से घोखे को चीज। 

सोने की कटारी = देखने में लुभावनी पर विनाशकारी । i 

सोने की चिडिया = प्रिय तथा सुन्दर । 

सोने में सुगन्ध = विशिष्ट गुण । 

हजामत बनाना = धन इर लेना | 

हुक्का पानी बन्द कर देना = जाति से निकालना । 

होश ठिकाने होना = गवं खब होना, घमण्ड चूर होना । 


- .->>_०>-०-<५०- 
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कहावतें साधारण जनों की वाक्य-सम्पदा हे, इसलिए, कहावत को “लोकोक्ति” 


कहा जाता है। लोकोक्ति अपने आप में ( पूण ) वाक्य है ओर इसका प्रयोग 
उक्ति-विशेष के समथन के उद्देश्य से किया जाता हे । मुहावरे किसी उक्ति को 


चमत्कार-पूर्ण बनाते हैं और लोकोक्तियाँ प्रायः नीति ओर उपदेश से पूरण कथन, 


होती हैं । लोकोक्तियों का प्रयोग अधिकतर दृष्टान्त के रूप में होता हे । महाकवियों, 
प्रसिद्ध लेखकों, ज्ञानियों और महाजनों के नीति-वचन लोकोक्ति के रूप में प्रचलित 
हो जाते हें । 

लोकोक्तियां की योजना प्रसज्ञनुसार की जाती है। अर्थात्‌ , कहावतों के प्रयोग 
के लिए प्रसङ्ग की सृष्टि करनी पड़ती है । सापेक्ष-वाक्ग्र-समुदाय की रचना करने 
के अनन्तर निष्कष को कहावत से पुष्ट किया जाता है । कहावर्ता का प्रयोग 
मुख्यतया उपालम्भ, व्यंग्य, चेतावनी और कथन की युक्तियुक्तता प्रमाणित करने 
के लिए किया जाता है। उदाहरणाथे--सूर के भ्रमरगीत? में लोकोक्तिया की 
भरमार है । कारण स्पष्ट है। गोपियों को अपना पक्ष प्रक करना है, अपनी 
बात को जोरदार बनाना Š | भ्रमर-गीत में नारो-सुलभ-वचन-वक्ता की झलक 
भो लोकोक्तियों के प्रयोग से ही मिलती है । कहावतों के द्वारा उद्धव को आडे 
हाथों लेने का अच्छा तरीका प्रवाहमयी प्रजी के रससिद्धकवीश्वर “सूर? ने 
अपनाया है । 

मुहावरे ओर कहावत ( लोकोक्ति ) में मुख्य अन्तर निम्नलिखित हें :-- 

( १ ) मुहावरे वाक्यांश होते हे, कहावत अपने आप में वाक्य । 

( २ ) लोकोक्ति जनसाधारण के कहने योग्य या प्रयोग में आने वाली बात 
है, पर, मुहावरा अधिकतर शिष्ट-जनों से“व्यवहृत । 


( ३ ) सामान्यजना में अधिक प्रचलित होने पर, भी लोकोक्तियों पर 


सस्कृत-परम्परा की छाप अधिक हे; पर, मुहावरों के. शिष्ट-जन-व्यवहाय होने पर 
भी उदू का असर ज्यादा है। 
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( ४ ) मुहावरे का प्रयोग वाक्य में होता है, पर, कहावत का प्रयोग वाक्य 


के बीच नहीं होता । 


( ५ ) मुहावरे से वाक्य सारवान्‌ होता है, पर लोकोक्ति से कथन का पुष्टी- 


करण होता हें । 


( ६ ) मुहावरा नागरिक शब्द-निधि है, पर लोकोक्ति ग्राम्य-गिरा की थाती। 
( ७ ) मुहावरे किसी भी प्रकार के कथन में लालित्य ओर चमत्कार उत्पन्न 


' करते हैं, पर लोकोक्तियॉ प्रायः नीति-प्रधान एवं उपदेशपुण होती हें । 


अपनी वात को आकर्षक, प्रभावोत्पादक और रोचक बनाने के लिए लोकोक्ति 


की योजना करनी चाहिए । हाँ, इनमें भी रूपान्तर नहीं चलता । समझवूझकर 
काम में लाना चाहिए । 


कहावतें 

अंधा सिखावे बच्चों को चींचीं न कर = छोटे का वडे को उपदेश देना अ 

अन्धा बाँटे रेबड़ी फिर फिर अपने दे = अधिकार मिलने पर qr 
को ही महत्त्व देना। 

अन्धेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा=अन्यवस्था 

में भले बुरे एक समान । 

अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता = अकेले वडा काम नहीं होता । 

अधजल गगरी छलकत जाय = सारहीन ( ओछा ) व्यक्ति आडम्वर 
या दिखावा करता है। ; 

अपना पैसा खोटा तो परखैया का क्या दोष १ = आत्मीय यदि बुरा 
है, तो, अन्य का दोष नहीं । | 

अपनी करनी पार उतरनी = कर्माजुसार फल मिलना । pi 

अपनी अपनी डफली अपना अपना राग = मत-मिन्नता; | 

अपने मुँह मियाँ मिद्द बनना = आत्मश्लाघा, शेखी बघारना a 

अब पछताये होत क्या चिड़िया चुग गयी खेत = अवसर ब 
पछताना.निरथेक है । 
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अशार्फियां की छूट कोयले पर छाप = अधिकं नुकसान का ध्यान नहीं 
कम पर सावधान । . 
आग लगन्ते फोपड़ा जो निकले सो सार = सर्वनाश समुत्पन्न होने पर 
कुछ ही लाभ टीक हे । a 


! आँख के अन्धे नाम नयन-सुख = qw के विरुद्ध नाम । 
. ` आधा तीतर आधा बटेर = वेमेल । 


आप सला तो जग भला = भले को भला मिलता है । 


: ५ आधी छोड़ सारी को धावे आधी रहे न सारी पावे = अधिक लाळच | 


ठीक नहीं हे । 
आम के आम शुठली के दाम = अधिक मुनाफा होना | 


आये थे हरि भजन को ओटन लगे कपास = बड़ा काम न कर तुच्छ 
कार्य करना । 


` . उलटा चोर कोतवाल को डॉ टे = दोषी का पूछने वाले पर क्रोध करना । 


ऊधो का लेना न माधो का देना = निश्चिन्त । 


:. ऊखल में सिर दिया तो मूसल का क्या डर ? = कठिन काम में 


डरना क्या १ 
ऊंची दूकान का फीका पकबान = आडम्बर बहुत पर तत्त्व कुछ नहीं । 


`` “ऊंट के मुँह में जीरा = वहाशी ( बहुत खाने वाले को ) को अल्पाहार । 


एक पंथ दो काज = एक ही साथ दो काम सधना ! 


“ “ऐक अनार सौ बीमार = चीज थोड़ी माँग अधिक । 


की प्रीत बाळू की भीत = छोटे की अस्थायी मित्रता । 


RMI छाड़ जुलाहा जाय, नाहक चोट घेचारा खाय = अपना काम 
*: छोड़ दूसरे का काम करने वाला हानि उठाता है । 


कभी नाव गाडी पर कभी गाड़ी साब पर = समयानुसार एक. दुसरे 


“. की सहायता । : 
काला अक्षर मेंस बराबर = महामूर्ख, निरक्षर-मद्चार्य | 
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कोयले की दलाली में हाथ काला = संसगेज दोष । 
कौआ चला हंस की चाल = साधारण होकर भी .वड़ो की नकळ करना । 
खोदा पहाड़ निकली चुहिया = परिश्रम वहुत लाभ थोड़ा । 
खग जाने खग ही की भाषा = परिचित ही स्वभाव समझता है । 
खाने के और दाँत दिखाने के ओर = द्विचरित्रात्मक होना । 
गया वक्त फिर हाथ आता नहीं = अवसर खोना ठीक नहीं । 
गुड़ खाय गुलगुलों से परहेज = व्यर्थे का दिखावा! - 
गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा = निकटस्थ वस्तु को अन्यत्र खोजना । 
घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध = विद्वान्‌ की अपने लोगों में 
प्रतिष्ठा नहीं होती, दूसरी जगह होती है । 

घर खीर तो बाहर खीर = भरापूरा रहने पर वाहर भी sera होती है । 
घर का भेदी लंका डाहे = आपसी फूट से हानि। | 
चमड़ी जाय पर दमडी न जाय = अत्यन्त कृपण होना | | 
चार दिन की चाँदनी फिर अँधेरी रात = सदा सुख नहीं होता । 
चोर की दाढ़ी में तिनका = दोषी का आत्म-सन्देह । 
चोर चोर मौसेरे भाई = व्यंवसाय-साम्य वाले | 
छोटे मुँद बड़ी बात = योग्यता से बढ़कर वात करना । 
छुछुन्दर के सिर में चमेली का तेल = अयोग्य व्यक्ति को अच्छी 

_ चीज मिलना । 
जने जने की लकड़ी एक जने का बोर = समष्टि का वळ ! ` 
जल की मछली जल में भली = उचित स्थान पर शोभा पाना । _ 
जल में रहकर मगर से बेर = जिंसके अधीन उसी से शत्रुता ! 
जब तक जीना तब तक सीना = यावज्जीवन सांसारिकता में पडे = 
जिस !हाँड़ी या पत्तल में खाना उसी में छेद करना = उपकार 

बदले अपकार | 3 न्य 

जिसका व्याह उसी का गीत = saq | Š 

Fe हाथ लोई उसका सब कोई = धनी की खुशामद सब करते दें । 
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जैसा देश वैसा भेष ( वेष ) = समयानुसार ( उपयुक्त ) आचरण । 
नागनाथ बेसे सॉपनाथ = समान-रूप से अहितकर । 
मोपडी में रहे महलों का ख्वाब (सपना) = अनुपयुक्त महात्त्वाकांक्षा ।. 
टेढ़ी अंगुली से ही घी निकलता है = विलकुल सीधा वने रहने से कास: 
नहीं चलता । 
देसी कुतिया बिलायती बोल = मूर्ख का बढ़ qz बोलना | 
घोयेहू सौ बार के काजर होय न सेत = नीच की निचाई नहीं छूटती ।. 
नाच न जान आगन टेढ़ा = काम करने का e= सालूस न रहने पर ' 
बहानेबाजी करना । अपनी अयोग्यता न मानना | 
नाक कटी पर घी तो खाया = वेहया होना | 
नीम हकीम खतरे जान = अननुभवी के हाथ काम विगड़ना । 
बड़े योल का सिर नीचा = अभिमानी अवश्य नष्ट होता है । 
बावन तोले पाव रत्ती = विलकुल ठीक । 
के आगे बीन बजाये भैंस बैठ पगुराय = मूर्ख को बुद्धिमानी की 
वात वताना वेकार है । 
मन चंगा तो कठोती में गङ्गा = अन्तः शुद्ध होने पर सब ठीक है । 
बा कि जान प्रसव की पीड़ा = कष्ट न सहने चाळा पराये दुःख को 
क्या जाने 2 3 
मलयगिरि की भीलनी चन्दन देत जराय = जहाँ पर जिस चौज की 
. “अधिकता है वहाँ पर उसका महत्त्व वहुत कम होता Š | 
»( मलये भिल्लपुरन्ध्री चन्दन-तरु-काष्टमिन्धन कुरुते ) 
सान न मान मे तेरा मेहमान = किसी की इच्छा के विरुद्ध आचरण । 
| मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी > उभय पक्ष के एक साथ रहने 
a पर विचचंया की आवश्यकता नहीं । ँ 
ससी जल गयी पर ऐंठ नहीं गयी - अभिमान चूर हो गया पर अकड़ 
al Sa l 
लकड़ी के बल बँद्रिया नाचे भय दिखला कर काम कराना । 


. 
. 
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बहम की दबा लुकमान के पास नहीं = सन्देह का कोई उपचार नहीं ! 
सब रामायण सुन गये सीता किसका नाम सव समझ कर 
अनजान वनना । 
सौ सुनार की एक लुहार की एक प्रहार में कसर निकालना । 
हजारों टाँकी सह कर महादेव बनते हैं = विना कष्ट झेले महत्त्व नहीं 
मिळता । 


हाथी फिरे बजार कुत्ता भूँके हजार = काम करने वाले विरोध की चिन्ताः 
नहीं करते । 


——— Oe — 
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सस्कृत के एक शोक का आशय है कि, बहुत कुछ न पढ़ सको तो कम से 
कैस व्याकरण अवश्य पढ़ो, ताकि स्वजन? ( अपने आदमी ) श्वजन” ( कुत्ते 
चाण्डालादि ), 'सकल? ( सम्पूर्ण ) “शकल? ( उकडा ) और “सक्त? ( र 
चार ) 'शाक्कत? ( विष्ठा, मल ) न हो जाँय। व्याकरण पढ्ने से ही शब्दों की 
व्युत्पत्ति का ज्ञान होता हे और सम्यग्‌ ज्ञान से ही साध्ु-प्रयोग । गुरुक शब्द्‌ 
सेद की तरह यवेषट अर देनेवाला होता है। ड 
ह ae जेसी शुष्क चीज के अध्ययन से कतराते हैं। परिणाम 
म » उनके लिखने-बोलने म॑ अशुद्धियों की अधिकता हो जाती है; या 
गा n कि, वे मही भूले या गलतियाँ कर वेठते Š | अशुद्धियाँ होने के अन्य 
| ‘i च तो यही हो सकता है कि, अधिकांश की शिक्षा-दीक्षा 
ह ह होती हे जहाँ व्युत्पन्न व्यक्तियों की कमी रहती है। प्रारम्भ से ही 
र पड़ जाते हें और उन्हें शीघ्र दूर करना आसान काम नही 
eC कराकर ही उन्हं ठीक लिखना-चोलना सिखाया जा सकता. 
डा रू कुजियों या द्योपिकाओं से ( जिनसे वहुतेरे काम चला लेते Š ) 
sa की हो पाता । फलतः 'मक्षिका स्थाने मक्षिका? की आदत पड जाती 
S मनन था अडमान का सहारा लेते हे ओर न अधिक श्रम करना 
A भः  कसचळाऊ ज्ञान” अशुद्धियों का अन्य कारण है। बहुत से 
n a ब (वः का लन अधिकतर छात्र हस्व-दीर्घ की गलतियाँ 
उ $ s हन्त आदिं की परवाह ही नहीं करते । 
q hd » हिन्दी को बिन्दी? से कया चास्ता १ वह तो “संस्कृत? 
Sa n Aia कि, नुक्ते के हैर फेर का क्‍या नतीजा होता है १ 
क EE x लिए विद्यार्थियों भ॑'शब्द-चिन्तन? की आदत 
र आयः मुद्रण (युद्राराक्षस) की कृपा से, छाया-दोष से I 
अ पढ़ने वाळा में गळतियाँ घर कर लेती हैं । naa 


2 
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धुनरोत्यान” का प्रयोग करें , तो, सुकुमार-मति वाळक क्‍या करेगा ? यदि उसकी 
पाठ्य-पुस्तका में ही अशुद्ध छपा. रहे तो कहाँ तक वह सुधरेगा ? एक वात और 
हे--कवीरदास अपने दोहे में यति-भंग-दोष वचाने के लिए “CO के साथः 
“Ts का और कवीर की जगह विरा” का प्रयोग करते हे, तो, विद्यार्थी विना 
सोचे-समझे “J तथा “कविरदास? लिखने लगता है। शायद वह सोचता 
हो कि, खुद कवीर का ही लिखा ठीक हे, या यही शिष्ट-प्रयोग है । तुलसीदास 
यदि अपने पदों में 'तुलसिदास? लिखते हें तो, वालक यह विचार थोडे ही 
'करेगा कि, उन्होंने क्‍यों 'तुलसिदास” लिखा है ? वह तो उसे ही ठीक मान लेगा 
आर चेसा ही लिखने लगेगा ) कहाँ तक गिनाया जाय ? सुख-सुख के चलते 
बहुत से विद्वान्‌ भी “भारतेन्दू, “कालीदास? बोलते हे; जीभ न दटने के कारण 
अध्यन? कहते हैं; तो, भला बताइये, वेचारा विद्यार्थी क्या कहेगा या लिंखेगा १ 
( अशुद्ध ) विज्ञापनों ( भ्रष्ट) rest और ( सदोष ) साइनवोडों या 
पोस्टरो का कम कुप्रभाव पढ़ने चाले पर नहीं पड़ता । उन्हीं गलत तचीजां पर 
रोज रोज उसकी नजर पड़ती है और परिणाम होता हे कि, वह भी ठीक नहीं 
लिख पाता । शुद्ध लिखने के लिए कुछ शब्द या पद इकट्ठे किये गये हैं । 
जिज्ञासु लाभ उठावे । 


शुदध्याशुद्धि विवेक 
अशुद्ध : शुद्ध ! y 
ध्रावश्यकीय आवश्यक D 
ऐक्यता एकता, ऐक्य 
चातुर्यता _ चातु, चतुरता 

लावण्य 

लावण्यता 
या . सुन्द्रता, सौन्दय 
असह्यनीय o असह्य, असहनीय 
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"अशुद्ध शुद्ध 
-मालिन्यता मलिनता, मालिन्य 
-मान्यनीय मान्य, माननीय 
गोप्यनीय गोप्य, गोपनीय 
` काठिन्यता कठिनता, काठिन्य 
पूज्यास्पद ° पूजास्पद, पूज्य 
“बाहुल्यता यहुलता, वाहुल्य 
पूज्यनीय पूजनीय, पूज्य 
सोजन्यता सुजनता, सौजन्य 
कोशलता कुशळता,. कोशल 
«निंदोषी निर्दोष 
सशंकित सशङ्क 
'निरपराधी निरपराध 
नेपुण्यता ; निपुणता, नेपुण्य 
ESEGI निधन 
कृतप्नी कृतघ्न 
"एकत्रित एकत्र 
निगुणी निगुण (ब्रजमाषा में 'निगुनी? चलता हैं)। 
आलस्यता आलस्य 
अधोपतित अघः पतित 
EENS] | अधीन 
“मनोकामना मनः कामना 
यौवनावस्या यौवन, युवावस्था 
Eh अत्युक्त 
SIGGE EK E ` विनय पूर्वक, सविनय 
पुनरोत्यान पुनरुत्यान = 
“तदोपरान्त तदुपरान्त 
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अशुद्ध 
सदोप देश 
पोर्चात्य 
त्रितीय 
अशुद्ध 


सम्मत्यानुसार 


ब्राम्हण 
त्र्म्दा 


क्षात्र ( विद्याथी के लिए ) 


इक्षा 
दुराचस्था 


° 'पष्ठस 


चिन्ह 

श्राप 
:निरोग 
निरस 
मनहर 
शीत्यानुसार 
अहोरात्रि 
अहनिशि 
शिवरात्र 

' मनोशक्ति 
मनोकष्ट 
मनःमालिन्य 
पयोपान 
अहिल्या 
कालीदास 
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दुरवस्था 
षष्ठ 

चिह्न 

शाप 
नीरोग 
नीरस 
मनोहर 
रोत्यनुसार 
अहोरात्र 
अहर्निश 
शिवरात्रि 
मनः शक्ति 
HART 
मनोमालिन्य 


` पयः पान 


अहल्या 
कालिदास 
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अशुद्ध . शुद्ध 
वरिष्ठ i चसिष्ठ 
rs Ña विश्वामित्र 
जलाया केलास 
योगीराज , योगिराज 
हारिका द्वारका 
सन्यासी : संन्यासी 
सन्सुख ( अवधी में चलता है ) सम्मुख 
सन्मान सम्मान 
अगामी आगामी 
अध्यन ै अध्ययन 
आशिर्वाद ` आशीर्वाद 
परिक्षा परीक्षा 
GEDI ge 
जगत जगत्‌ 
बृजभाषा प्रजभाषा 
चाह्य वाह्य 
अकाय्य (सं. व्या. से सिद्ध किया जा खण्डनीय 
सकता है ) 

ण्डो ध्वजोत्तोलन 
सराहपोय ` शछाघनीय, STA 
पूंजीपति ` अर्थपति 
आनुसंगिक आनुषङ्गिक 
स्मशान | श्मशान 

_ भाष्कर ` ¦ भास्कर 
किम्वदन्ती | किंवदन्ती 
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अशुद्ध 
सम्वत्सर 
सम्चतः 
स्वयम्चर 
संम्वाद 
प्राणीमात्र 
प्राणीब्रन्द 
'अजानित 
ग्रन्धित 
अनुमानित 
नमित . 
क्रोधित 
क्षोभित 
सिचित 
व्यवद्दारित 
वुद्धिमानता 
वास्तचिक्र में 
दर असल में 
गुलूरोगन का तेल 
कृपया उत्तर देने की कृपा मर्‌ । 
सादर पूचक 


"सकुशल पूचेक 

खुशी हुआ 

देरी 

गडवडी 

अर्थात - j 
४ हि० नि० प० 


( ४६ ) 


संवत्सर १ 
संवत्‌ 

स्वयंवर 

संवाद 

ग्राणिमात्र 

प्राणित्रून्द 

अज्ञात 

ग्रथित 


सिक्त 
व्यवहृत 
बुद्धिमत्ता 
वास्तव में 


. असल में ( दरअसल ) 


गुळरोगन ( रोगन का अर्थ तेल है ) 
कृपया उत्तर दें, उत्तर देने की कृपा करें 
आदर पूर्वक, सादर z 
सकुशल, कुशलपूचक 

खुश हुआ 


देर 


गडबड 
AAA 
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अशुद्ध Ja 
महत्व महत्त्व 
z ` : हस्तक्षेप 
firs i विज्ञ, अभिज्ञ 
लब्धप्रतिष्टित लब्धप्रतिष्ट 
अपने स्वाधीन स्वाधीन 
अपना स्वार्थ स्वाथे 
लिक्खा ४ लिखा 
भय्या भैया 
तत्व तत्त्व 
एकतारा इकतारा 
प्रत्येक घरों में . प्रत्येक घर में 
अनाधिकार चेष्टा अनधिकार चेष्टा 
श्रीयुत श्रीयुत, श्रीयुक्त 
श्रीमान श्रीमान्‌ 
वेफुजूल फुजूल 
CoS 


I 
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संस्कृत में सुभाषितों या सूक्तियों की भरमार हैं। नीति-वचनों का इतना 
निंशाळ भाण्डार विश्व की किसी भाया में नहीं हैं । कहने की आवश्यकता नहीं 
कि जीवन के व्यावहारिक पक्ष का उद्धाटन करने चाली इन उक्तियों का प्रभाव देश 
की विभिन्न वोलियों ओर भाषाओं पर व्यापक रुप से पड़ा हे । समाज की मङ्गल- 
साधना, या यो कहिये कि, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण में इनका पूरा 
_योग-दान रहा Š । आदि-कविं की जीवन विषयक्र सूकम अनुभूतियों और व्यास- 
देव की पौराणिक सूक्तियाँ को अवान्तरकालीन RAR महाकविर्यो ने अपनाया 
तथा उनकी छाया भाषा-कवियों ने ग्रहण की। हिन्दी कवियों की नेतिक 
उक्तियाँ तो अधिकांशतः संस्कृत से ही प्रभावित हें । लोकमानस में इन सभी का 
प्रतिविम्ब पड़ा है और थोडे वहुत भाव-परिवतन के साथ राष्ट्र की प्रायः सभी 
वोलियों एवं भाषाओं में सुभाषितां का प्रचलन लोकोक्ति के रुप में है । 
संस्कृत की एक सूक्ति है--'निरस्तपादपेदेशे एरण्डोऽपि द्रुमायते? । इसका 
भाव-ग्रइण भोजपुरी को एक कहावत में यों हुआ है--जहाँ पेड़ न रुक्ख तहाँ 
रेंड प्रधान? । इस प्रकार के अनेक उदाहरण विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं से संग्रहीत 
क्रिए जा सकते हैं। प्रस्तुत संग्रइ में संस्कृत के कुछ ऐसे सुभाषित हैं जिनका 
अधिक्राधिक प्रभाव और व्यवहार है । निवन्ध लिखने में इनका उपयोग अपने 
कथन की पुष्टि के लिए किया जा सकता है। | 3 
सूक्तियां : 


आज्ञा गुरूणा ह्यबिचारणीया-रुजनों ( बड़ों ) की आज्ञा पर विचार 
नहीं करना चाहिये । ( उनकी वात माननी चाहिये ) 
ईश्वरेच्छा बलीयसी--भगवदिछा अवल है । 
उद्योगमूलं हि सौभाग्यम्‌-उद्योग ही सौभाग्य का कारण है! ; 
खलः करोति दुवृत्तं नूनं फलति साधुषु--बदमाशी करते हें दुष्ट, फल 
भोगते हैं सजून L UU. NN 
१ @ युक्च भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय & । 
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गतस्य शोचना नास्ति--'वीतो तांहि विसारि दे? । गत को चिन्ता नहीं 
करनी चाहिए । 
. जलबिन्दु-निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः--एक एक बूंद से घड़ा क्रमश 
भर जाता है । ( वूदहि वूंदहि घट भर ) । 
एक भोजपुरी कहावत हे---'वू दे वूदे तालाव भरे? 


` जातस्य हिं धरुबो सृत्युः-जन्म लेने वाले का मरना अवश्यम्भावी है 

चुद्ध्यस्य बलं तस्य--बुद्धि ही शक्ति हे। 

भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्रमेः--फल आते sar झुक जाते 

भिन्नरुचिरहिलोकः-सवकी रुचि अलग अलग हुआ करती Š । 

युण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना-हर की अपनी अपनी समझ होती 

सत्यमेव विजयते--जीत सत्य की ही होती है । 

संहतः कायसाधिका-मेल से ही कार्य सिद्ध होता हे । 

: सवनाशे समुत्पन्ने अद्ध त्यजति पण्डितः--सर्वनारा आया देख बुद्धिमान 
आधे से हो सन्तोष करते हैं ( आधा जाने देते है ) । 

स्वभावो हि दुरतिक्रमः--आदत नहीं छरती । 

` अराच्छन्‌ बेनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति--विना चले गरुड भी आगे 

नहीं वढ़ पाते । i 

उदार-चारताना g वसुधव कुठुम्वकम्‌ू--उदा र की तो सारी हनिया हो 
अपनी होती हे ( कुटुम्ववत्‌ है )। 

रणा. पूजास्थान गुणिषु न च लिङ्ग न च वयः--ग्रतिष्ठा गुण की 
होती है, जाति ओर उम्र की नहीं। : l : i 

ददुरा यत्र वक्तारस्तत्र मौनं हि शोभनमं--जहॉ मेढक वक्ता हो वहाँ 
चुप्पी साध लेना ही ठोक है ', शायद इसी नीति का अनुसरण कर 

. पुलसी ने कोकिल से सम्बद्ध अन्योक्ति लिखी है :-- 

» ` तुळसी पावस के समे घरी कोकिलन मौन । 
अब तो दादुरं वोलिहें wŠ पूछिहे कौन ॥ 
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दुग्धधौतो5पि किं याति वायसः कलहंसताम्‌ १-दूध से भी धोया 
क्रॉआ कया हंस हो सकता हैं 2 | 

न काचस्य कृते जातु युक्ता मुक्तामणेः क्षतिः--शीशे के चलते ( लाम 
के लिए ) मोती का नुकसान नहीं सहना चाहिए । 

निस्सारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान्‌-निस्तत््त पदाथ का 
वड़ा भारी घटाटोप होता है । 

न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः-धीर व्यक्ति न्याय्य-माग 
नहीं छोड़ते । | 

पङ्को हि नभभि क्षिप्तः प्तः पतति मूर्धेनि-आसमान में कीचड़ 
उछालने चाले के सिर पर वही कीचड़ आ गिरता है । 

पर-सदन-निविष्टः को लघुत्वं न याति-पराये घरघुस की हेठाई 
होती ही है । 

पाणो पयसा दग्धे तक्र फूत्कृत्य पामरः पिंचति--दूध का जला मद्ठा 
फूंक-फूंक कर पीता है । 


महान्‌ सहत्ये करोति विक्रमम्‌ वड़ा वडे से ही जोर आजमाता ži 

तस्य तदेव हि मधुरं यस्य मनो यत्र संलम्नम्‌; यदेव रोचते यस्मे भवेत्त- 
त्तस्य सुन्दरम--"जिसको जो अच्छा लगे उसके लिए वही सुन्दर ह । 
( जो जाहो को भावता सो ताही को नीक ) ES 

यो यट्टपति बीजं हि लभते सोऽपि तत्फलम--जो जैसा वोता है वेसा 
हो फल मिलता दै । भोजपुरी--( जस 'बोवे तस कारे ) 5 

सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम्‌-सन्तोग ही मनुष्य का परम-धन 
है । ( जव चे सन्तोप धन सव धन धूरि समान ) : 

सम्पूर्ण कुम्भो न करोति शब्दम-भरे घडे में आवाज नहीं होती । 
( अधजल गगरी छलकत जाय ) 

सहसरा विदधीत न क्रियाम्‌-एकाएक कोई काम नहीं कर बैठना चाहिए। 


( बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताय ) 


; ` 


s 
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सत्सङ्गतिः कथय कि न करोति पुंसाम--सत्सज्ञति से क्या नहीं होता। 
( सतसङ्गति महिमा नहिं गोई ) 

सम्पत्तौ च विपत्तो च महतामेकरूपत्ता--महान्‌ व्यक्ति संप 
में एक सा रहते हैं । 

न खलु वयस्तेजसो हेतुः:--अवस्था से तेज नहीं होता । 


का 
अं 
-J 
-D 


हितं मनोहारि च दुलभं बचः-मनोइर और हितकारी वचन बहुत ही . 


दुरम है । 

सवः स्वाथ समीहते-सवको अपनी अपनी लगी रहती है । 

पुरन्ध्रीणां चित्तं कुसुमसुकुमारं हि भवति--अवलछाओं का चित फूल 
को भाँति कोमल होता हैं । 

छिद्रेष्वनथोः बहुली भवन्ति-विपत्तियाँ एक के वाद एक आती 

शुद्धा हि बुद्धिः किल कामघेनु:- शुद्ध वुद्धि वस्तुतः कामधेनु हे । 

न 'सालती-दाम बिमद्‌-योग्यम्‌-मालती की माला मसळने के लिए 
नहीं होती हे । 

क भोगमाप्रोति न भाग्यभागजनः--भाग्यवान को सर्वत्र भोग मिलता है 
( भाग्यवान्‌ का हल भूत जोतता Š ) 

चचन का दारंद्रता--कहने में क्या कोतहाई 2 

( ओर तो ओर वोलने से भी गये ) 

चकास्त याग्यन हि याग्यसङ्गसः-जोड-तोड़ की ही जोड़ी खिलती है । 

सता सद्भिः सङ्गः कथमपि हि पुण्येन भवति--वडे भाग्य से सजन 
का सङ्ग सजन से हो पाता Š । 


क्लेशः फेन हि पुननंवतां विधत्ते--फल मिल जाने पर पहले का 


करा नहा खलता । 


Ms SANNA v... 7 
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